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जो व्यव्त्ति छुसरे के विचारों को नहीं समझ सकता, 
उत्चब्श दिमाग और संस्कृति बढ़त कुछ सीमित हो 
जाती हें । क्योकि इनेनेगिने कुछ झसाधाररा मनुष्यों 
को छोड़कर शायद ही व्छोई कैसा व्यक्तित हो, जो 
पृरा-पुरा ज्ञान शोर बुद्धि रखता हो । डुसरे पत्त या 
मन्य समुड्ठ के पास भी कुछ-न-कुछ ज्ञान झोर बुद्धि 
हो सकती है, झलॉर श्रगर हम भरपना दिमाग उसके 
हि बंढ कर ढंग तो हम कवछ अपने झापको उससे 
वंचित हो न रखेंगे, बिक रेस द्िमायो रवेया बना 


णग, जो मेरे खयाल से सुसंस्कृत ममुष्य के शिफ 
अनुचित हैं । 


--जवाहरलाल नेहरू 


युग निर्माता 


“मेरा यकीन है कि दुनिया की और हिन्दुस्तात की 
समस्याओं का एक ही हल है---और वह है समाजवाद । जब मैं 
इस दाब्द का प्रयोग करता हूँ, तो कोई अस्पप्ट जनसबी तरीके से 
नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आधिक नजरिये से करता हु। समाज- 
वाद एक आधिक सिद्धांत से भी कुछ ज्यादा मायने रखता है। 
यह जिंदगी का दर्शन-शास्त्र है, और इसका यह रूप मुझे पसंद 
भी है । मैं समाजवाद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो 
गरीबी, बेकारी, वेइज्जती और गुलामी से हिन्दुस्तान के लोगों 
को नजात दिला सके ।-युयनिर्माता नेहरू 


रूसी क्रा्ति के प्रशंधक होकर भी वे रूसपंयथी समाजवादी 
तानाशाही के विरोधी थे; और रूस में विरोधी विचारों के दमन 
की आलोचना करते थे। माक्संवाद से प्रभावित होते हुए भी वे 
रूढिवादी कम्युनिस्ट नही थे । समता, स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र 
में उनकी गहरी आस्था थी, और राष्ट्रवाद के वे प्रखर उदधोपक 
थे-.“मैं राष्ट्रवादी हू और मुझे राष्ट्रवादी होने का अभिमान 


है।” 


लेकिन उनका राष्ट्रवाद, धामिक या जातीय राष्ट्रीयता की 
संकुचित भावना से परे, विश्व-मानव की सेवा का माध्यम था । 
देश, जाति या घ्म-संप्रदाय के अहकार से मुक्त उनका राष्ट्रवाद, 
विश्व-शाति की प्राण-प्रतिप्ठा के लिए समपित था । 


महात्मा गांधी के परमप्रिय उत्तराधिकारी नेहुरूजी ने 
स्वतन्त्र भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्ध स्थापित कर 
'पचभील” और 'विश्व-शाति” का घुभ सदेश दिया। भारत में 
सुनियोजित अथेनीति और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से भरपूर 
ओऔद्योगिक प्रगति की आधार-शिला रखने के लिए उन्हें युगी तक 
याद किया जाएगा । 


तानागाही के समान ही साम्राज्यवाद से भी वे घोर घृणा 
करते थे, क्योकि वह झोपण, लूट-खसोट और हिंसा पर आधारित 
होता है । उनका स्पप्ट कथन धा---"हमारा दुश्मत तो ब्रिटिश 
साम्राज्य है; और जहा साम्राज्यवाद है, वहा हम खुशी के साथ 
नहीं रह सकते ।/ 


जीवन के हर क्षेत्र मे नेहरूजी मध्यमार्गी उदारता के समर्थक 
थे-जिसका प्रेरणा-ल्रोत था, महात्मा बुद्ध का उपदेश 'मज्कमा 
प्रतिपदा मध्यम मार्य; और जिसका रूपांतर था धर्म-निरपेक्षता, 
ग्रुट-निरपेक्षता, विश्व-बंघुत्त और सह-अस्तित्व का राजनीति- 
दर्शन । प० जवाहरलाल नेहरू स्वाघीनता-संग्राम के अग्रणी 
नायक तो थे ही, आधुनिक प्रगतिशील भारत के नवनिर्माण में 
उनका अनुपम थोगदान हमारे इतिहास का स्वणिम शिलालेख 
है। 


आज नेहरूजी हमारे बीच नही है, मगर उनके प्रेरक विचार 
आज भी राजनीतिक, आथिक और सामाजिक समस्याओं के समुद्र 


में प्रकाश-स्तम्त बने हुए है। देश बी नयी पीढ़ी के छात्रों और 
युवाओं के बैचारिक प्रशिक्षण और प्रेरणा के लिए नेहरुजी के 
विचार, उनके ऐतिहासिक भाषणों, लेसों, पत्नों और पुस्तकों से 
आुनकर, सकलित किए गए हैँ । आशा है, इस प्रकाशन का उद्देश्य 
सफल होगा और मेरा श्रम सार्यक होगा । 
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नेहरू ने कहा था 
अंग्रेज 
अंग्रेज उन बातों में बड़े ईमानदार हैं, जिनसे उनका फायदा 
हो सकता है। 
““जवाहरलाल नेहरू वाड_मय (खण्ड ७), पु० ३६२ 
अंतर 
आखिर एक वोट रखने वाला गरीब, एक ही वोट रखने 
वाले अमीर के वरावर कहां है ? करोड़पति के लिए अपना 
असर डालने के सेकड़ों तरीके हैं, लेकिन गरीब के पास ऐसा 
कुछ भी नही । जिस आदमी के पास शिक्षा के भरे-पूरे लाभ 
है, उसमें भोर इन लाभों से वंचित आदमी में बरावरी कहां 
हुई ? तो, इस तरह शैक्षिक, आर्थिक और दूसरी दृष्टि से लोगों 
में बहुत्त अन्तर है। मेरे स्थाल से कुछ हद तक लोगों में अन्तर 
रहेगा ही । 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृू० २७ 


प्रन्तरराष्ट्रीयता 


राष्ट्रवाद के इस संकीर्ण धेरे से ज़रा अपने को बाहर 
निकालिए और दुनिया की वात सोचिए) उन विश्व-शक्तियों 
को देखिए, जो आज काम कर रही है । हिन्दुस्तान डुतिया से 


१४ नेहरू ने कहा था 


अलग न कोई एकाश आज है, न कभी हो सकता है। यह 
विश्व-योजना के अंय के रूप में विकसित होता है, विकसित होता 
जाता है। अगर आप दुनिया मे आइए, जो एक-दूसरे के सम्पर्क 
में है, तो आप देखेंगे कि व्यवसाय, वाणिज्य, विज्ञान और 
संस्कृति के क्षेत्र में उनका एक-दूसरे से सम्वन्ध है ।' 

“-जवाह रलाल नेहरू वाड_मय (खण्ड ७), पृ० ५१६-५२० 


अम्बेदकर 
मैं डॉ० अम्बेदकर के धर्म-परिवर्तत की वात को वहुत 
महत्त्व नही देता, क्योकि उनका धर्म भरोसे के लायक नही था। 
डॉ० अम्वेदकर ऊंचे तबके के दलित वर्ग के नेता है, जिसकी 
माली हालत अच्छी है। सरकारी नौकरियों में हिस्सा पाने 
की ख्वाहिश से वे लोग प्रतियोगिताओं मे शामिल हो रहे है, 
और नौकरियां तलाश रहे है। जो सचमुच दलित है, उनके 
नुमाइंदे गांधीजी है, ना कि कांग्रेस के वाहर के वे लोग, जो 
दलितों के लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्र की वात पर राजी होकर 
उन्हें हमेशा दलित वनाए रखना चाहते हैं । 
--जेवाहरलाल नेहरू वाहमय (खण्ड ७), पृ० ८५ 


अनिवार्य सेनिक शिक्षा 

अनिवार्य सैनिक-शिक्षा की वात, रक्षा की दृष्टि से कोई 
विशेष महत्त्व नहीं रखती । क्योंकि वास्तविक समस्या यह नहीं 
है कि लोगों में युद्ध को मनोवृत्ति पैदा की जाए, वल्कि वह यह 
है कि उन्हे लड़ाई के साधन प्राप्त हों। अगर आपके यहा 

१. कलकत्ता में विद्याथियों की सभा में भाषण 

२. जनवरी १६३६ में डॉ० अम्वेदकर ने पूना मे घोषणा की थी 
कि वह हिन्दू घर्में छोड़ने पर आमादा हैं। 


(उस बेड मगर 
ले गयी दंड नये 2 रू 
करोड़ों आदसी दकियानूसी हथिय्रार और लाठियाँ लिए हुएं' 
हों, तो उससे बहुत लाभ नहीं होगा। (फापको यु" के सूमुझ 
मुख्य साधनों का उत्पादन कर सकनो चांहिएं4.'वास्तव'फसुद्ध/ 
में हथियार और सभी तरह की चीजे आवश्यक-हैं.।-अगर' 
आप ओऔद्योगिक दृष्टि से मजबूत है, तो आप अपनी फौज, 
नौसेना और हवाई शक्ति को थोड़े समय में तैयार कर सकते 
है। अगर आप अपने जंगी जहाज और सब कुछ विदेशों से 
खरीदने पर निर्भर रहते है--और वह स्रोत बंद हो जाता है, 
और कुछ हजार आदमी .ुद्ध-युद्ध/ चिल्लाते रहते है, तो वह 
बिल्कुल बेकार है। 
--+जवाहूरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६८ 
लोग अनिवार्य फौजी सेवा की वात करते हैं। एक दृष्टि से 
मैं साधारणतः अनिवार्य फौजी सेवा के पक्ष में नही हूँ। लेकिन 
मैं इस मानी में इसके पक्ष में हूं कि यह जनता को कुछ अधिक 
अनुशासन सिखाएगी। जारीरिक उन्नति की दृष्टि से भी मैं 
इसके पक्ष में हूं । 
“-जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६७-६८ 
अनुशासन 


आपमें जितना अधिक अनुशासन होगा, आपमें उतनी ही 
आगे बढने की शक्ति होगी । कोई भी देश--जिसमें न तो थोप! 
गया अनुशासन है, और न आत्म-अनुशासव--वहुत समय तक 
नहीं टिक सकता । 
-“नेहरू और नई पीढी : दृरिदत्त शर्मा, पृ० २०७ 
फौज में हर कोई अफसर नहीं वन्र सकता । अगर यभी 
अफसर हो जाएं तो सिपाहियों का काम कौन करेगा ? बड़ों 
को नुक्ताचीनी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, अगर 
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नौजवानों के अन्दर भी आत्म-विचार करने और सभाओं में 
तकरीरें देने का वही मर्ज हो जाए। सभाओं में भाषण देने की 
आदत डालने से वाज आइए । भाषण देनेवाले वहुत है, और 
यह आदत छोड देनी होगी। नौजवानों को अनुशासन की 
आदत डालनी चाहिए, जो सच्ची कामयावी हासिल करने का 
एक बहुत ही जरूरी जुज है। 


जवाहरलाल नेहरू वाह मय (खण्ड ४), पृ० १५-१६ 


अपने विषय में 
वौद्ध-धर्म का निराशावाद, मेरे अपने जिन्दगी के नजरिए 
से मेल नहीं खाता, न जिन्दगी और उसके मसलों से भागने की 
उसकी प्रवृत्ति मेरे अनुकूल पडती है ! अपने दिभाग के किसी 
छिपे हुए कोने में मैं काफिर हूं, और जिस तरह से का्फिर 
जिन्दगी और प्रकृति को उमंग के साथ देखता है, उसी तरह मैं 
देखता हूं । और जिन्दगी में जित संघर्यों का सामता करना 
पड़ता है, उनसे घवड़ाता नही हूं । जो कुछ मैंने अनुभव किया 
है, या अपने चारों ओर देखा है, वह चाहे जितना तकलीफ 
और दृःख पहुंचाने वाला रहा हो, उससे मेरे इस नजरिए में 
फर्क नही पड़ा है । 
“हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १७३-१७४ 


अ्प्रसन्‍न न करो 
विना किसीको अप्रसनन्‍्न किए हुए, अपने प्रति संसार के 
करोड़ों लोगों से सहानुभूति और आशाओं को आकपित करने 
से, आगे चलकर भारत का बड़ा हित होगा। दूसरों को 
अप्रसन्‍त्र करना या उनसे टक्कर लेना हमारा उद्देश्य नही है । 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २६३ 
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अ्रलगाव 
अलगाव हमेशा भारत की कमजोरी रही है । पृथकतावादी 
प्रवुत्तियां--चाहे वे हिन्दुओं की रही हों या मुसलमानों की, 
सिखों की या और किसीकी--हमेशा खतरनाक और गलत 
रही है। ये छोटे और तंग दिमागों की उपज होती हैँ। आज 
कोई भी आदमी, जो वक्‍त की नव्जु को पहचानता है, 
साम्प्रदायिक ढग से नही चल सकता । 
-+जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम यण्ड), पृ० ५६ 
प्रशोक 
इस अद्भुत शासक ने जिसे अब तक हिन्दुस्तान में और 
एशिया के दूसरे हिस्सों में प्रेम के साथ याद किया जाता है, 
बुद्ध के सत्कम और सद्भाव की थिक्षा के फंलाने में, और 
जनता के हित के कामों मे अपने को पूरी तरह लगा दिया। 
बहू घटनाओं को हाथ-पर-हाथ रखकर देखने वाला, और ध्यान 
में डूवा हुआ और अपनी उन्नति की चिन्ता में खोया हुआ 
आदमी ने था। वह राज-कार्य मे मेहनत करने वाला था, और 
उसने यह ऐलान कर दिया था कि मैं सदा काम के लिए तैयार 
हूं! सब बक्‍तो में और सब तरह, चाहे मे खाना खाता होऊं, 
चाहे रनिवास में होऊं, चाहे शयन में रहूं, या स्नान में, सवारी 
पर रहूं या महल के वाग में-सरकारी कर्मचारी जनता के 
कार्यो के बारे मे मुझे वरावर सूचना देते रहे | जिस समय भी 
हो और जहां भी हो, मै लोक-हित के लिए काम करूंगा | 
--हिन्दुस्ताव की कहानी, पृ० १७७-१७८ 


अहंकार 
प्राय: दुनिया का हर देश यह्‌ विश्वास करता है कि स्रप्टा 


श८. नेहरू ने कहां था 


ने उसे कुछ विशेष गुण देकर भेजा है, कि वही दुस॒रों की अपेक्षा 
श्रेष्ठ जाति या समुदाय का है। चाहे दूसरे अच्छे हों या बुरे, 
लेकिन उनसे कुछ घटिया प्राणी हैं। यह एक अजीव-सी बात 
है कि यह भावना पूवे और पश्चिम के सभी राष्ट्रों में निरपवाद 
रूप से पाई जाती है। 

--णवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रभम सण्ड), पृ० ३३ 


अहिसा।हिसा 
और मैं हिन्दुस्तान को अहिंसा का रास्ता अख्तयार करने 
के लिए इसलिए नहीं कहता कि वह कमजोर है। मैं चाहता हूं 
कि वह अपनी ताकत और अपने वल-भरोसे को जानते हुएं 
अहिंसा पर अमल करे * मैं चाहता हुं कि हिन्दुस्तान यह पहुचाव 
ले कि उसके एक आत्मा है--जिसका नाश नही हो सकता, और 
जो सारी शारीरिक कमजोरियों पर विजय पा सकती है, और 
सारी दुनिया के शारीरिक बलों का मुकावला कर सकती है। 
नमेरी कहानी, पृ० १२६ 
कुछ लोग नैतिक बुनियाद पर हिंसा को वजित मानते हैं। 
वहुती को अहिसा पसन्द हो सकती है, लेकिन अगर किसी 
मौके पर उन्हें लगता है क्रि हिंसा से ज्यादा नतीजा निकल 
सकता है- तो वे बिना अक उसे असल में ले आएयसे। यह ती 
और किसी चीज की निस्वत जरूरत का सवान है । 
--जवाहरलाल नेहरू वाडमय (खण्ड ३), पू० ४०२ 
मैं इस उसूल को नहीं मानता--कि अगर कोई मेरे दाहिते 
गाल पर अप्पड़ मारे तो से उसकी ओर अपना वायां गाल कर 
द्‌। फिर भी व्यावहारिक अनुभव से, और पिछले साल की 
खडाई में हमें जो कामयावी मिली है उससे, यह्‌ बिलकुल साफ 
हो जाता है कि अहिसा कितनी बड़ी ताकत साबित हुईं है । 
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अगर मुल्क में अहिंसा का माहौल है, तो हिसक कारंवाइयों के 
लिए कोई जगह नही है। 
-+जवाहलाल नेहरू वाड मय (खण्ड ५), पु० २६३ 
राजनैतिक अथथ में अहिसात्मक आन्दोलन को अभी तक तो 
कामयाबी मिली नही, क्योंकि हिन्दुस्तान अब भी साम्राज्यवाद 
के अनीतिपाश में जकडा हुआ है। सामाजिक अर्थ में, अहिया 
के प्रयोग से ऋत्ति की कल्पना कभी की तक नहीं गई। फिर 
भी जो आदमी जरा भी गहराई में उतर सकता है, वह देख 
सकता है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों ने इदमें एक जबर- 
दस्त परिवतेन कर दिया । इस अहिसात्मक ऋःन्‍न्‍्त्रेजन ने करोड़ों 
हिन्दुस्तानियों को चरित्र-वल, शर्व्ति जोर ऋत्म-द्रिउद्रास आदि 
ऐसे अमूल्य गुणों का पाठ पढ़ाया है, डिलदे द्िना राजनैतिक 
यथा सामाजिक, किसी भी किस्म दी दर्क्तों छगना या उसे 
कायम रखना कठिन है। यह कहना सुन्दिल दे कि थे निश्चित 
लाभ अहिसा की वदौलत हुए हैं, या सहत मत्रिप की बदौलत 
बहुत से भोको पर कई गएप्ट्रों ने लि आउट 
के जरिये भी हासिल किए है. ई: 
बात तो इत्मीनान के साथ 
अहिसा का तरीका हमारे रि 
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बहती है। राज्य के पास अगर दंड देने के अस्त्र न हों, तो फिर 
न तो कर बसूल किए जा सकते है, न जमींदारों को उनका 
लगान ही मिल सकता है, और न निजी सम्पत्ति ही कायम रह 
सकती है। पुलिस तथा फौज के बल से, कानून दूसरों को 
पराई सम्पत्ति के उपयोग से रोकता है। इस प्रवागर राष्ट्रों की 
स्वाधीनता-आक्रमण से रक्षा के लिए हिंसा-वल पर टिकी है। 

+-मेरी कहानी, पृ० ७५२ 


हिंसा और अहिंसा का सवाल मेरे लिए वेमानी है। जिस 
घड़ी हिसा जरूरी हो जाती है, में उसका इस्तेमाल करने में 
हिचकिचाऊंगा नहीं । इन सव चीजों के साथ एक छत जुड़ी है, 
और वह यह है कि हम अनुशासन पैदा करें, और खतरा उठाने 

के लिए तैयार रहे । 
“जवाहरलाल नेहरू वाइुमय (झण्ड ३), पृ० २३६ 


आजादी : स्वतन्त्रता 
असली स्वतन्त्रता वह नही है जो और देझों की तरफ, और 
ताकतों की तरफ, और फौजों की तरफ और पंसे की तरफ, 
देखकर अपने को बचाने की कोशिश करे। 
“--लाल किले के प्राचीर से (भाग १), पृ० १८ 
आजादी एक ऐसी चीज है कि जिस वक्‍त आप गफलत में 
पडेगे, वह फिसल जाएगी । वह जा सकती है, वह खतरे में पड़ 
सकती है। 
"लाश किले के प्राची र से (भाग १) पृ० रेड 
आजादी के माने यह नही हैं कि हरएक आदमी आजादी 
के नाम से हर बुरा काम करें। आप अपने खयालात का 
आजादी से इजहार कीजिए । तेकिन उसके माने यह नही कि 
सड़क या अखवारों मे हरएक को गालियां दीजिए | क्योंकि 
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फिर तो ऐसी वातों मे हमारी सारी जिन्दगी गिर जाएगी। 
खास तौर से, आजादी के माने यह नहीं कि लोग उस आजादी 
की जई सोदे । अगर कोई ऐसा करे, तो जाहिर है कि उसका 
मुकाबला करना होता है, उसको रोकना होता है । 
लालकिले के प्राचीर से (भाग $), पृ० २४ 
आजादी, साली सियासी आजादी नही, साली राजनीतिक 
आजादी नही । स्वराज्य भौर आजादी के माने और भी है-- 
सामाजिक है, आर्थिक है। अगर देश में कही गरीबी है, तो 
चहां तक आजादी नहीं पहुंची, यानी उनको आजादी नहीं 
मिली, जिससे वे गरीदी के फन्‍्दे में फंसे हैं। जो लोग गरीबी 
और दरख्द्धिता के झिकार है, वे पूरी तौर से आजाद नहीं हुए । 
उनको आजाद करना है। इसी तरह अगर हम आपस के 
भगड़ों में फंसे हुए है, आपस में वर है, बीच में दीवारें हैं, हम 
एक-दूसरे से मिलकर नहीं! रहते, तव भी हम पूरे तौर से आजाद 
नहीं | 
हे हैं? -+लासकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६१ 
आजादी भी अजीब-अजीब जिम्मेदारिया लाती है और 
बोभे लाती है । अब इन जिम्मेदारियों का सामना हमे करना 
है, भर एक आजाद हैसियत से हमें आगे वढना है, और अपने 
बड़े-बड़े सवालों को हल करना है। सवाल बहुत वड़े हैं। 
सवाल हमारी सारी जनता का उद्धार करने के हैं--हमें गरीबी 
को दूर करना है, वीमारी को दूर करना है, अनपढपने को दूर 
करना है, और आप जानते है- कितनी और मुसीबत हैं जिनको 
हमे दूर करना है। आजादी महज एक सिम्रासी चीज नही है । 
आजादी तभी एक ठीक पोणाक पहनती है, जब जनता को 
फायदा हो। 
“-लासकिते के प्राचीर से (भाग १), पृ० 


२२ नेहरू न कहा था 


आधिक आजादी के बिना, और जब तक गरीबी न मिटे, 

तव तक असली आजादी हो ही नही सकती। भूखे आदमी से 
कहना कि तुम आजाद हो--सिर्फ उसका मजाक करना है । 

+-विश्व-इतिहास की झलक (भाग १), पृ० ३२६ 


जो लोग आजादी चाहते हैं, उनको हमेशा अपनी आजादी 
की हिफाजत करने के लिए, अपनी आजादी को बचाने और 
रखने के लिए, अपने को नन्‍्यौछावर करने को तैयार रहना 
चाहिए। जहा कोई कौम गफलत साती है, वह कमजोर होती है 
और गिर जाती है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। 
+जलालकिले के प्राचीर से (भाग १), १० ६ 
देश की आजादी कुछ लोगों की खुधहाली से नहीं देसी 
जाती । देश की आजादी आम लोगो के रहन-सहन, आम लोगों 
की तरक्की का--वढने का क्या मौका मिलता है, आम लोगों 
की क्या तकलीफ और क्या आराम है, इन वातों से देखी जाती 
है। तो हम अभी आजादी के रास्ते पर है, यह न समभिए कि 
मंजिल पूरी हो गई । 
“+लाश किले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६१ 
हम लोगों ने एक जमाने से, जहा तक हम में ताकत थीं 
और कूबत थी-हिन्दुस्तान की आजादी की मश्नाल को 
उठाया । हमारे वजुर्गों ने उसको हमे दिया था, हमने अपनी 
ताकत के मुताबिक उसको उठाया; लिकिन हमारा जमाना भी 
अब हल्फे-हल्फे खत्म होता है, और उस मशाल को उठाने और 
जलाए रसने वार बोका आपके ऊपर होगा--आप जो हिन्दुस्तान 
बी ओऔलाद है, हिन्दुस्तान के रहने वाले है, चाहे आपका 
मजहब कुछ हो, चाहे आपका मुवा या ग्रान्ध कुछ हो । आखिर 
मे उस माल को शान से जलाए रखने का आपका एक फर्ज 
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की। पर 
-+लाल किले के प्राचीर्‌ से (भाग १), पृ०११३:१३ 
आत्मनिर्भरता 
आप याद रखें कि मदद के लिए बाहर की तरफ ज्योर्दी' 
देखना, भरोसा करना--चाहे पैसे के लिए हो या किसी और 
बात के लिए--कौम को कमजोर करता है | जो कौम दूसरों की 
तरफ वहुत देखती है, अपाहिज हो जाती है । 
--लालकिले के प्राचीर से (भाग १), परृ० ३७ 
हमें अपने ऊपर भरोसा करना है, औरों पर नह्गीं। हम 
दुनिया की दोस्ती चाहते है। अपने मुल्क में हम जितने लीग 
रहते है, करोड़ों आदमी--चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म 
के हो, किसी पेणे के हों, किसी तवके के हों--उन सबकी दोस्ती 
चाहते है, प्रेम चाहते है, सहयोग चाहते है । हम सारी दुनिया से 
सहयोग चाहते है। हम सव देशो के साथ प्रेम से, मुहब्बत से और 
सहयोग से रहना चाहते है। उनमे से जो हमारी किसी वात में 
मदद करें, वडी खुशी से मदद स्वीकार है। लेकिन आखिर में 
हमारा भरोसा अपने ऊपर है, दुनिया के किसी और देश पर 
नही- इस वात को हमे और आपको याद रखना है, क्योंकि जो 
लोग औरों पर भरोसा करते है, वे खुद कमजोर हो जाते है, 
दुर्बल हो जाते है, और जब दूसरे लोग मदद नही करते, तो 
फिर वे वेवस हो जाते है और कुछ नही कर सकते । 
लालक़िले के प्राचीर से (भाग १), पृ० १८५ 


*न्आ २ 


श्रात्मप्रशंसा अपर ता नारा 


अपने मुंह से अपनी[ताड़ीफ-कंरना हमेशा *खतरनाकुं चीज 
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होती है। राष्ट्र के लिए भी वह उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि 
वह उसे आत्म-संतुष्ट और निप्किय वना देती है, और दुनिया 
उसे पीछे छोड़कर आगे वढ जाती है। 
“-जवाहरलाल नेहरू वाह समय (खंड ३), पृ० १८८ 
आत्मचिद्वास 
आप अपने पर भरोसा कीजिए, अपने पर यकीन कीजिए, 
और अपने वेश पर भरोसा कीजिए | और अगर मुझे अपने 
देश पर यकीन और अपने देश के भविष्य पर भरोसा व होता, 
तो क्या आप समभते है कि इन तीस-चालीस वर्षो में हम लोग 
उस काम को कर सकते, जो कुछ छोटा या बड़ा काम हमने 
किया ! 
--लालकिल्ले के प्राचीर से (भाग १) पृ० १६ 


झात्मा 
असल में मेरी दिलचस्पी इस दुनिया में और इस जिन्दगी 
में है--किसी दूसरी दुनिया या आनेवाली जिन्दगी में नही। 
आत्मा-जैसी कोई चीज है भी या नहीं--मैं नही जानता । और 
अगरखे ये सवाल महत्त्व के है, फिर भी इनकी मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं । 
--हि-दुरतान की कह्दानी, पृ० ३३ 


आत्मालोचन 

आइए, हम सव अपने अन्दर क्रॉककर देखें, और बिना 
रिआयत या पूर्वाग्रह के इस वात की जाच करें कि हमने क्‍या 
किया है, और दूसरों ने हमारे साथ क्या किया है; साथ ही 
यह जानने की कोशिश करे कि आज हम किस हालत में है। 
दूसरों की नाराजी के डर से हमें अपने आपको भूलावा नही 
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देना हैं, और न असल मुद्दों से नजरे ही चुरानी हैं--भले ही उन 
'दूसरों' मे कुछ लोग हमारे साथी ही क्यों न हों--जिनकी हम 
इज्जत करते है। वह रास्ता अपने को धोखा देने का रास्ता है, 
और जो लोग बड़ी और अहम तब्दीलिया चाहते है, वे विना 
खतरा मोल लिए उस रास्ते पर नहीं जा सकते । 
--जवाहरलाल नेहरू वाइ_मय (खण्ड ७), पृ० १६६ 
औरों की कम॑जीरियो की तरफ न देखे, औरों की नुक्ता- 
चीनी न करें--अपनी तरफ देखे । अगर हर एक आदमी अपना- 
अपना कर्तव्य करता है, अपना-अपना फर्ज अदा करता है, तो 
दुनिया का काम बहुत आगे जाएगा । लेकिन औरों के काम की 
नुक्ताचीनी करना, निन्‍दा करना हमारा कुछ पेशा हो गया है। 
और चाहे हम अपना काम करे या न करे, हर एक को अपने 
पड़ौसी के काम की फिक्र है--अपने काम की नहीं। और इससे 
न पडौसी काम कर सकता है, न हम कर सकते है । 
“सालऊिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५१ 
दूसरों की गलतियों की आलोचनाएं जरूर की जाएं, लेकिन 
हमें अपनी तरफ भी जरूर देखना चाहिए । 
- जवाहरलाल मेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृू८« ११५ 


झ्रादमी 

अनग्रिनत कमजोरियों के वावजूद, आदमी ने सभी यूगों में, 
अपने जीवन की और अपनी सभी प्रिय वस्तुओ की-- एक आदर्श 
के लिए, सत्य और विश्वासों के लिए, देश और इज्जत के लिए 
कुरवानी की है। यह आदर्ण वदल सकता है, रोकिन कुरवानी 
की यह भावना वनी हुई है । और इसीकी वजह से हम इंसान की 
बहुत-सी कमजोरियों को माफ करते हैं और उसकी तरफ से 
मायूस नही होते ॥ आफतों का सामना करते हुए भी उसने 
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अपनी शान निभाई है; जिन चीजों की वह कीमत करता रहा 
है, उनमे अपना विश्वास कायम रखा है। 
-- हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ४९१ 
मुझे इस वात में हमेशा ज्यादा द्यान और भव्यता जान 
पडी है--कि एक इंसान दिमागी और रूहानी हैसियत से बुलंदी 
पर पहुंचे और दूसरों को भी उठाने की कोशिश करे, न कि इसमें 
कि वह किसी वडी णक्ति या ईश्वर की तरफ से बोलने वाला 
बने । धर्मो के कुछ संस्थापक अद्भुत व्ययित हो गए है-लेकिन 
अगर उनका खयाल आदमियों की शक्ल में न करूं तो उनकी 
सारी शान मेरी नजर में जाती रहती है। जिस बात का मुझ 
पर असर होता है और जिससे मेरे दिल में उम्मीद बंधती है, 
वह यह है कि आदमी के दिमाग और उसकी रूह ने तरवकी 
हासिल कर ली है, न कि यह कि वह एक पैगाम लाने वाला 


एलची वन गया है। 
++हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०२ 


आदशें 
इंसान भले ही तारों तक पहुंच न पाए, लेकिन उनकी तरफ 
देखा तो करता ही है। तो सिर्फ इसलिए अपने आदर्शों को नीचे 
करना ठीक नही, कि वे वहुत ऊंचे है--भले ही आप उनको 
पूरा-पूरा हासिल न कर सके । 
--जवाह रलाल नेहरू के भाषण (खण्ड १), पए० १०१ 
आपको अपने को एकदम साफ करके सामने रखना होगा, 
नहीं तो आप अपने सपनों की महान्‌ इमारत केसे वना सकेगे ? 
क्या आप मिट्टी को फ्रींपड़ी की बुनियाद पर महल खडा कर 
सकते है, या तिनको से बढ़िया पुल वना सकते है ? अपने आदर्श 
के सम्बन्ध में निश्चित विचार रखकर आप अपने उद्देश्यों की 
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स्पष्ठता और कार्य की प्रभावकारिता को प्राप्त कर सकेंगे, 
और आप जो भी कदम उठाएंगे वह आपको आपके हृदय की 
इच्छा के नजदीक ले जाएगा। 
--+जवाहरलाल नेहरू वाइसय (खण्ड ३), पृ० १८६५ 
किसी उच्चादर्श में कुछ आस्था होना--अपने जीवन को 
सार्थक करने और हमें वाँधे रखने के लिए आवश्यक है । 
-+जव्राहुरलाल नेहरू के भाषण (खण्ड ३), पृ० ५१ 
मैं जिस चीज के बारे में सोचता हूं, वह्‌ केवल हमारी 
भौतिक प्रगति ही नहीं है। वल्कि वह है--हमारे लोगों के ग्रुण 
और गहराई । ओद्योगिक प्रक्रिया से ताकत हासिल करके, क्या 
मेरे देशवासी अपने आपको व्यक्तिगत धन-लिप्सा और आाराम- 
तलवी में खो बेठेगे ? ऐसा होना एक वहुत बड़ी विपत्ति होगी, 
व्योंकि यह उन सव आदर्शों की नकारना होगा--जो अतीत में 
भारत के सामने रहें है, और मैं आधा करता हूं कि वर्तमान 
काल में भी ऐसा ही हो । 
“जवाहरलान नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५५ 
में समझता हूं कि शायद दुनिया में कोई ऐसा हो--और 
मैं किसी दूसरे देश के लिए असम्मान की बात नहीं करता, 
जिसके सामने भारत के जैसा ऊंचा आदर्ण हो--और साथ ही 
में यह भी कहना चाहूंगा कि शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो, 
जहां आदर्श और अमल में इतना बडा फर्क हो । 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथय यण्ड), पु० १०१ 
ब्रारामतलबी 
इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं है-कि कौम भर 
आराम-तलबी ओर सुदगर्जी में पड़ जाए, और भूल जाए कि 
उसके क्या फर्ज है, भूल जाए कि कया उसके उसूल और सिद्धान्त 
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है, भूल जाए कि क्या-क्या खतरे उसके चारों तरफ है। क्योंकि 
बही असल कमजोरी होती है। वाकी सव कमजोरिया उसके 
सामने कुछ नही है । 

लाल किले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ३३ 


आझाधथिक लोकतस्‍्त्र 


अन्तिम लक्ष्य आर्थिक लोकतन्त्र है। अन्तिम लक्ष्य यह है 
कि गरीब और अमीर के भेद और उन लोगों का अन्तर खत्म 
हो--जिनमे से कुछ के पास अवसर है, और दूसरे जिनके लिए 
किसी तरह के अबसर नही है या वहुत थीडे है। इस लक्ष्य के 
रास्ते की हर रुकावट को हटा देना होगा, भले ही यह काम 
दोस्ती और सरकार के ज़रिये हो--भऔर चाहे कानून और सर- 


कार के जोर से । 
-- जवाहरलाल नेहरू के भापण (प्रथम खण्ड), पृ० १०८ 


आधिक समानता 

यदि देश में आर्थिक असमानता रही, तो दुनिया-भर का 
राजनीतिक लोकतन्त्र और वयस्क-मताधिकार मिलकर भी 
सच्चा लीकतन्त्र नहीं ला सकते। इसलिए आपका लक्ष्य यह 
होना चाहिए कि वर्गे-वर्ग के सब तरह के भेदभाव खत्म हों, 
और अधिक समानता तथा समतायुक्त जीवन वने, सौर दूसरे 
शब्दों में कहा जाए तो आथिक लोकतन्त्र ही आपका लक्ष्य 
होना चाहिए । हमे इस दृष्टि से सोचना है, कि आलिर में चल 
कर हमें अपने जीवन को एक प्रगतिशील जीवन के रूप में विक- 
सित करना है। मैं नही जानता, शायद यह अभी बहुत दूर का 
आदर्श है, लेकिन बहरहाल हमें इस वात को ध्यान में जरूर 


रखना है । 
-- जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम भाग), पु० १८८ 
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आलोचना 


एक व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिए अच्छी वात है--कि वह 
हमेशा यह जानने की कोशिश करे कि वह कहां गलती पर है, 
और उसे सुधारे । आलोचना से कभी डरना नही चाहिए। मै 
आलोचना का स्वागत करता हुं। मैं उसका उतना स्वागत तव 
नही करता, जबकि उसके पीछे हमारी वदनीयती का संकेत 

किया जाता है। स्वाभावतः इसे कोई भी पसन्द नही करेगा । 
-- जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ+ ८१ 


किसीके विचारों की कड़ी आलोचना को जाती हमला 
नही मानना चाहिए । कोई किसीक विचारों की कड़ी आलोचना 
कर सकता है, और फिर भी उसका अच्छा मित्र बना रह सकता 
है। सार्वजनिक जीवन के स्वस्थ और जनतांबिक विकास के 
लिए यह जरूरी है कि कड़ी और खुली आलोचना हो । 
+--जवाहरलात नेहरू वाडुमय (भाग ७), पृ० ४०४ 
जो बात आपको समभनती है, वह यह कि हम खुद क्या कर 
सकते है। पड़ोसी की नुक्ताचीनी तो सव कर सकते है, लेकित 
खुद क्या कर सकते है ? 
++ लालफिले के प्राधीर से (भाग १), पृ० ३५ 
यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मु्तापूर्ण औशौर गलत सूचनाओं 
से भरी हुई--व्यक्तिगत प्रकार की आलोचनाएं की जाएं, क्योंकि 
मे लोगों का ध्यान वास्तविक समस्याओं से हटा देती है । 
आत्मकथा 
हम आलोचना चाहते है, आप कहना चाहें तो कह से कि 
हम विरोध भी चाहते हूँ | मुझे इनकी चिता नहीं । लेकिन यह 
अत्मधिक निराशा की भावना मुझे अच्छी नहीं लगती--और 
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भारत के भविष्य के विषय में अशुभ वचनों का प्रयोग मुर्के 
अच्छा नही लगता । 
“-जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० 5५५ 
हर सरकार में जोरदार आलोचना और मुखालफत से 
नाराज होने की प्रवृत्ति होती है; और जनतत्र सिर्फ तभी ठीक 
तौर से काम कर सकता है, जब जनमत लगातार सरकार पर 
नियंत्रण रखता है और उसे बहुत ज्यादा निरकुश होने से 
रोकता है। 


--जवाह रलाल नेहरू वाडमय (भाग १), पृ० ३६० 
श्राशावाद 


केवल आशावादी होना और वस्तुस्थिति को न देखना 
मूर्खता है। लेकिन यह उससे कम मूर्खता नही कि निराशावादी 
हुआ जाए, और अपने ऊपर सभी प्रकार की आपत्तियों के आने 
की कल्पना की जाए। 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ८५ 


इंजीनियर 
जव इजीनियर आराम से दफ्तर की कुर्सी पर बंधकर 
सिर्फ हुक्म जारी करना शुरू कर देता है, तो वह बेकार हो 
जाता है और अवकाशझ-प्राप्ति की स्थिति मे पहुंच जाता है । 
“- जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ११६-१२० 


इतिहास 

असली इतिहास में इधर-उधर के कुछ इने-गिने व्यक्तियों 
का वर्णन नही होना चाहिए--जिनसे राष्ट्र वनता है, जो मेहनत 
करते है, और अपने श्रम से जीवन की जरूरतों और सुख- 
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उद्देश्य 
अच्छे उद्देश्यों की सिद्धि अच्छे साधनों द्वारा ही सम्भव है। 
यदि हम जीवन की महान्‌ बातों की ओर लद्ष्य करते हैं, 
यदि हम भारत का स्वप्न बड़े राष्ट्र के रूप में देंसते है--जोकि 
शान्ति और स्वतन्त्रता का अपना प्राचीन संदेश दूसरों को दे 
रहा है, तव हमे स्वयं वड़ा वनना है, और भारतमाता की योग्य 
सन्‍्तान बनना है । 
-+णवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम यण्ड) पृ० ५ 
हम बड़े सवालों को अपने सामने रखें और छोटी बातों में 
न फंसे, क्योंकि अगर हम छोटी वातों में फंसते हैं तो बड़े सवाल 
छिप जाते है। और अगर आप बड़ी बातों को सामने न रखें, 
तो फिर एक बड़ा सैलाव आकर हमे वहा देता है, जबकि उसके 
लिए हम तैयार नही होते । 
“-लालकिले के प्राची र से (भाग १), पृ० ६७ 
हमे अपने राष्ट्रीय ध्येय के सम्बन्ध में स्पप्ठ हो जाना 
चाहिए। हमारा ध्येय एक झव्ितिशाली, स्वतन्त्र और जन 
सत्तात्मक, भारत के निर्माण का है-जहां प्रत्येक नागरिक 
को वरायर का स्थान प्राप्त हो, और विकास तथा सेवा के पूरे 
अवसर हो, जहा आजकल प्रचलित धन और हैसियत की 
विपमताएं न रह गई हों, जहां हमारी मामिक प्रेरणाएं 
रचनात्मक और सहकारितापूर्ण उद्योग की तरफ केद्धित हों । 
ऐसे भारत में साम्प्रदायिकता, पार्थक्य, अलहृदगी अस्पृश्यता, 
कट्टरता, और मनुष्य द्वारा मनुष्य से अनुचित लाभ उठाने के 
लिए कोई स्थान नही है; और यद्यपि धर्म के लिए स्वतन्त्रता 
है, फिर भी उसे राष्ट्रीय जीवन के राजनीतिक और आशिक 
पहलुओ मे हस्तक्षेप न करने दिया जाएगा। यदि ऐसा है तो 
जहां तक हमारे राजनेतिक जीवन का सम्बन्ध है, यह सव 
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हिन्दू और मुसलमान, और ईसाई तथा सिख के टंटे दूर होने 
चाहिए, और हमें एक संयुक्‍त यानि मिला-जुला राष्ट्र बनाना 
चाहिए--जहा व्यक्तिगत तथा राप्ट्रीय दोनों प्रकार की 
स्व॒तन्ब्रताएं सुरक्षित हों । 

-+नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० ७६-८० 


उपदेशक 
मेरा अपना यह अनुभव है कि जो वहुत अधिक उपदेश देता 
है, वह लोगों की नजर में गिर जाता है। इस तरह की वातों 
से लोग चिढ जाते है, और इस तरह की सलाह या उपदेश से 
दूसरों का भला नही होता--जैसाकि सलाह देने वाला समभता 
है। 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६६ 


उपनिपद 


उपनिपद छानवीन की, मानसिक साहस की, और सत्य की 
खोज के उत्साह की भावना से भरपूर है। यह सही है कि यह 
सत्य की खोज मौजूदा जमाने के विज्ञान के प्रयोग के तरीकों से 
नहीं हुई है; फिर भी जो तरीका अख्तियार किया गया है, 
उसमें वेशञानिक तरीके का एक अंश है। हठवाद को दूर कर 
दिया गया है। 
हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ११७ 
उपनिपदों की सबसे वड़ी विशेषता यह है कि इनमें सच्चाई 
पर बड़ा जोर दिया गया है । सच्चाई की सदा जीत होती है, 
भूंठ की नहीं--सच्चाई के रास्ते से ही हम परमात्मा तक पहुंच 
सकते हैं! और उपनिपदों मे आई हुई यह प्रार्थना मशहूर है-- 
असत से मुझे सत की तरफ ले चल ! अन्धकार से मुझे * -। 
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की तरफ ले चल ! मृत्यु से मुझे अमरत्व को तरफ ले चल ! 
--हिन्दुस्तान की कहानी, पृ» ११६ 
कारगर तरक्की हासिल करने के लिए, उपनिपदों में तन की 
चुस्ती और मन की पवित्रता, और तन-मन दोनों के संयम पर 
वरावर जोर दिया गया है। चाहे ज्ञान सीखना हो, चाहे दूसरी 
ही कामयावी हासिल करना हो--संयम, तव और कुरवानी 
जरूरी होती है॥ किसी-न-किसी तरह की तपस्या का खयाल 
हिझुस्तानी विचारधारा का एक अंग है; और ऐसा ख्यालन 
सिर्फ चोटी के विचारकों के यहां है, वल्कि साधारण अनपढ़ जनता 
मे फैला हुआ है। हजार बरस पहले यह वात रही है, और आज 
भी यह वात है; और अगर गांधीजी की रहनुमाई में हिन्दुस्तान 
को हिला देने वाले जनता के आन्दोलनों के पीछे जो मनौवृत्ति 
काम करती है, उसे हम समभना चाहते है--तो जरूरी है कि 
हम इस खयाल को समभ ले । 
-- हिंदुस्तान की कहानी, पृ० १२२८६ ९३ 
जिन सवालों पर उपनिषदों में विचार किया गया है, उतके 
आधिभौतिक पहलुओ को समभना मेरे लिए कठिन है; लेकित 
इन सवालो पर गौर करने का जो ढंग है, उसने मुझ पर असर 
डाला है--क्योकि यह हृठवाद था अन्धविश्वास का ढंग नहीं है, 
यह ढंग मजह॒वी न होकर - फिलसफियाना है। खयालों के कस 
वल को, जाच की भावना को, और दलील की पृष्ठभूमि को में 
पसंद करता हूं। बयान के ढंग में कसाव है। यह अक्सर गुर 
और शिप्य के बीच सवाल-जवाव के रूप में मिलता है, और 
यह अनुमान किया गया है कि उपनिपद व्याख्यानों की तरह 
एक याददाश्त है--जिन्हे भुरु ने तैयार किया है या शिप्यों ने 
टांक लिया है। 
“हिन्दुस्तान की कहानी, पूृ० ११६ 
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एकता 
आज इस वात की जरूरत है कि हम लोगों को समझें, वे 
हमें समझें, और इस तरह प्यार और सद्भाव का एक वन्धन 
हो जाए। आजादी मिलने के वाद भारत की एक मूल समस्या 
एकता और दृढ़ता की है। राजनीतिक एकीकरण तो पूरा हो 
गया है, लेकिन वह काफी नही है ।--आज भारत की जो सबसे 
वड़ी समस्या है वह उतनी राजनीतिक नहीं, जितनी मनो- 
वैज्ञानिक रूप से एकता और दृढ़ता की है। भारत को अपने 
लिए ऐसी एकता की जरूरत है, जो प्रान्तवाद और सम्प्रदायवाद 
और अन्य वादों की आवश्यकता ही समाप्त कर दे; क्योंकि ये 
बाद लोगों को तोड़ते और अलहूदा करते है। 
+-जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३९६ 
हम अक्सर पूर्णतया फिरकापरस्ती, धर्म भौर जाति के 
मामले में गलत रास्ते पर चले जाते है। देश की एकता के बारे 
में हममें भावनात्मक जागृति नही है। 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ११० 
हमारी फौज में हमारे देश के हर प्रान्त के, हर सूबे के रहने 
वाले है, हमारी नेवी में, एयर-फोस में हर प्रान्त के लोग है, हर 
धर्म-मजहव के लोग हैं। सव मिलकर हिम्मत से, वहादुरी से 
काम करते है, आपस में झगड़ा नही करते । हमारी फौज हिन्दु- 
स्तान की एकता का, इत्तहाद का नमूना है। हमे इस तरह की 
एकता और फौजीपन सारे करोड़ों आदरमियों में पैदा करना है। 
लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५१ 


झोद्योगीकरण 
औद्योगीकरण का मतलब है--धन और मुल्क की बैंकिंग 
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प्रणाली पर नियंत्रण । अगर सामान्य जनता को फायदा पहुंचाना 
है, तो वैज्ञानिक तरीके से औद्योगीकरण किया जाना चाहिए। 
इस मकसद को हासिल करने के लिए माली तरीके को बदलना 
पड़ेगा । उसमें मुनाफे की प्रेरणा नहीं होनी चाहिए । यह देखवा 
हुकूमत करने वालों का कत्तंव्य है, कि जो माल तैयार होता 
है--उसे खरीदने के लिए लोगो के पास पैसा हो । जब तक 
ऐसा नही होता, दुनिया की मौजूदा हालत में सुधार नहीं होगा। 
समाजवाद इसीको सुलभाने का तरीका है। कोई इसे पसन्द 
करे या न करे, इससे छुटकारा नही है । वह आकर रहेगा ! 
--जवाहरलाल नेहरू वाडमय ((छण्ड ७), पृ० ३९२४१ 
कुछ लोगों का कहना है कि उद्योगों को भूलकर हम सेती 
की वात करते रहते है। मै उद्योगों के विकास को सबसे अधिक 
महत्त्व देता हूं, लेकिन मु्के शक है. कि अपनी खेती-वाड़ी की 
बुनियाद पक्की किए विना हम किस तरह वास्तविक औद्योगिक 
विकास कर सकते हैँ । 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १२६ 
मुर्भ इसमें जरा भी संदेह नहीं, कि हम देश में बड़ेन्वड़े 
उद्योगों के विकास के बिना लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं 
उठा सकते) बल्कि मै और आगे बढ़कर यहां तक कहना 
चाहूंगा--कि उसके बिना हम आजाद भी नहीं रह सकते । 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६०७ 
मुझे वड़ी या छोटी मजीनों पर आपत्ति नही है, और मेरा 
खयाल है कि अगर ठीक से उनका इस्तेमाल किया जाए, तो 
उन्हें आदमी की सेवा करने वाला बनाया जा सकता है, म॑ कि 
उस पर हुकूमत करने वाला । 
“जवाहरलाल नेहरू वाड सय (खण्ड ३), पृ० २१३ 
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मैं औद्योगीकरण और वड़ी मश्ञीनों पर यकीन करता हूं, 
और मैं सारे हिन्दुस्तान में फैंक्टरियां खुल जाना पसंद करूंगा । 
मैं हिन्दुस्तान की दौलत और हिन्दुस्तान के वाशिन्दों के रहन- 
सहन को ऊंचा उठाना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि ऐसा 
करने का सिर्फ यह तरीका है कि उद्योग मे साइंस का इस्तेमाल 
किया जाए, ताकि बडे पैमाने पर औद्योगीकरण हो। मेरी 
निजी ख्वाहिशों के अलावा, मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालत में 
यह लाजमी नतीजा है--कि मुल्क में तेजी के साथ कारखाने 
बढ़ेगे, लेकिन फिर भी मैं हिन्दुस्तान के मौजूदा हालात में, हाथ 
की कताई और खद्दर की ताईद करता हूं । 
--जवाह रलाल नेहरू वाडः मय (खण्ड ६), पृ० २५ 
लेकिन हमे हमेशा समझता चाहिए, कि इस देश में करोडों 
लोगों की समस्या भी अकेले भारी उद्योगों से हल नहीं हो 
सकती | हमें घरेलू और ग्रामीण उद्योग वहुत वडे पैमाने पर 
विकसित करने होंगे; लेकिन साथ ही इस वात का भी वरावर 
ख्याल रखना होगा--कि बड़े और छोटे उद्योग वढ़ाते हुए हम 
इंसान को न भूल जाएं। हम सिर्फ अधिक दौलत या अधिक 
उत्पादन ही नही चाहते, आखिरकार हम वेहतर इंसान भी 
चाहते है। 
जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रषम खण्ड), पृ० १०७ 


कथनो-करनी 
क्रिसी भी व्यक्ति को उस समय सबसे अधिक सन्‍्तोप होता 
है, जब उसकी कथनी और करनी एकाकार हो जाती है । उस 
समय उसका एक सुगठित व्यक्तित्व होता है, ओर वह असन्दिग्ध 
भाव से, गक्ति और वल के साथ काम करता है । 
नेहरू और नई पीढी . हरिदत्त शर्मा, पृ० ११२ 
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कर्तव्य 
अगर आप बड़े देश के वडे नागरिक है, तो आपको और 
हमको भी वडे दिल का और बड़े दिमाग का होना है। छोटे 
आदमी बड़े काम नही करते, छोटे आदमी वड़े सवालों को हल 
नहीं कर सकते, न हम शोर-गुल मचाकर हल कर सकते है, न 
नारों से, न शिकायतों से, न एतराज से, न दूसरों को भला-दुरा 
कहने से | अगर हम एक-एक आदमी और औरत अपना कर्तव्य 
पूरा करे, अपना फर्ज अदा करें, तो फिर हमारे लिए भला है 
और देश के लिए भला है। अगर हर एक आदमी समझे कि 
कुछ करना दूसरे का काम है, और हमारा काम खाली देखना 
है--तव यह देश चल नही सकता । हर एक को अपना काम 
करना है। 
जलालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ११ 
फला 
कला किसी भी समय की सभ्यता और जिंदगी का विश्वास- 
नीय दर्पण है । जव भारतीय सभ्यता जीवित थी, इसने सौन्दर्य - 
पूर्ण वस्तुओं का निर्माण किया और कला विकसित हुई, तथा 
इसकी ध्वनि सुदगर देशों तक पहुंची । 
>विश्व-इतिहास की झलक 
भीड की सतही कार्यवाहियों की अपेक्षा, कला और साहित्य 
राष्ट्र की आत्मा को महान्‌ अन्त॒दूं पट प्रदान करते है। वे हमे 
घान्ति और निरश्र विचारों के राज्य में ले जाते है जो क्षणिक 
भावनाओं और पूव॑ग्रह से प्रभावित नही होते । 
--विश्व-इतिहास की झलक 
कलाएं 
हमारे धर्म, कला, संगीत और दर्शन की उच्चता के वारे में 








मेहरू,मे कहा घा।- ३६ 
सी लक कक 3 
बहुत कुछ कहा जाता है | लेकिन आज थे क्या है ? धर्म:रुसोई- 
घर की चीज बन गया है--कि आप बयो उप सकते है और बया- 
नहीं सा सकते, किसको आप छू सकते हैं, किसको नहीं छू सबसे: 
और किसको देख सकते हैं, किसको नहीं देस सकते ।_ 
हमारा संगीत क्या है ? हमारा राष्ट्रीय संगीत नरक का 
हो-हल्ला और तकलीफदेह झोर है, जो हमारी सटकों पर एक 
तरह की वदतमीजी है । यह भी कभी-कभी साम्प्रदायिक 
शबल अस्तियार कर लेता है और अक्सर दुःखद श्रासदी बन 
जाता है। हमारी कला बया है? हमारे मुल्क के वाशिदों वेः 
घरों भें खूबसूरती की यया चीज है ? हमारे अपने घरो में भी 
क्या है ? हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय साहित्य वया है ? जहा तक में 
जानता हूं--हिन्दी और उर्दू के आधुनिक साहित्य के नाम पर 
जो चलता है, वह गंदला है और भावुकता से भरा है। 
--जवाह रलात नेहरू वाहमय (सण्ड ३), पूृ० १८० 





फद्मी र-समस्या 
कश्मीर के भाग्य का अतस्तिम निर्णय वहा के लोगों के हाथ 
रहेगा | हमने यह प्रतिजा न केवल कश्मीर के लोगों से, बल्कि 
सारे संसार से कर रखी है, और महाराजा ने इसका समर्थन 
किया है। हम इसमे पीछे न हटेगे और न हट सकते है। हम 
इसके लिए तैयार है. कि जब कश्मीर में घान्ति और व्यवस्था 
और कानून स्थापित हो जाए, तो संयुवत-राप्ट्र जैमे अन्तर्राप्ट्रीय 
निरीक्षण में जनमत लिया जाए। हम चाहते है कि जनता को 
स्थाय और उचित ढंगसे मत देने का अवसर मिले, और 
हम उसके निर्णय को स्वीकार करेंगे । इससे अधिक न्यायपूर्ण 
और उचित प्रस्ताव की मैं कल्पना नहीं कर सकता । 
जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम यण्ट), पृ० १६ 





४०. नेहरू ने कहा था 


फ्ष्ट 
अपनी तकलीफों को और मुसीब्तों को सहना काफी आत्ान 
है । इससे हर एक को फायदा होता है, वरना हम लोग वहुत 
नाजुक वन जाएं । लेकिन दूसरे लोगों की, जो हमें प्रिय हैं 
मुसीवतों के बारे में सोचना कोई बहुत आसान या तम्तल्ली देने 
बाली वात नही है । 
--विश्व-इतिहास की झलक (भाग १), १२ ६ 
फाम॑ 
काम का अन्दाजा यह है कि इस मुल्क में ऐसे कितने लोग 
है--जिनकी आखों से आंयू वहते है उनमें से कितने आंसू हमने 
पोंछे, कितने आंसू हमते कम किए | वह अन्दाजा है इस मुल्क 
की तरबकी का, न कि इमारतें जो हम बनाएँ, या कोई शानदार 
वात जो हम करें। 
“-लालकिले क्षे प्राचीर से (भाग १), १९ ४६ 


किसी आदसी को मिलने वाली तनख्वाह से, या उसके पद 
से जुड़े हुए पद नाम से उसकी लियाकत आंकना एक गलत 
तरीका है। इस तरह के भाव मुझे अच्छे नही लगते, और आप * 
जानते ही ही है कि मै अपने बुढ़ापे भे ही प्रशासन में आया हूं! 
आदमी की कीमत जाचने के लिए मैंने जो कोई भी तरीका 
सीखा, उसकी तनख्वाह उसकी पीशाक या उसके मकान से कोई 
संबंध नही रखा | मैने अपनी सारी जिन्दगी लोगों को विल्कुल 
दूसरी ही निगाह से मापा है, और मैं अभी भी उसी तरीके में 
विश्वास रखता हूं । यह मुमकिन है कि मैं एक चपरासी को 
उसीके अपने अफसर से ज्यादा गौरव और आदर दूं, और 
इसमें मुझे कोई गलती नही दिखाई देती । निश्चय ही इज्जत 
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मा आदर काम के लिए होता है, आदमी को मिलने वाली तन- 
ख्वाह के लिए नहीं । 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ११६ 
जिस काम को हम करते हैं, अगर वह अच्छा है और मज- 
बूत है--तो वह काम चलता जाएगा, वह काम कायम रहेगा, 
चाहे हम रहें या न रहें । और हमारा देश भो कायम रहेगा 
और चलता जाएगा, चाहे कितने ही लोग आएं और कितने ही 
जाएं। 
लालकिले के प्राचीर से (भाग १), १० १३ 
कायरता 


डर और कायरता सवसे बड़े गुनाह हैं, जिनकी वदकिस्मती 
से हमारे मुल्क में कमी नहीं। गुस्सा और नफरत, हमारे अन्दर 
जो डर और कायरता है, दरअसल उसीके नतीजे है । इस डर 
और कायरता से अगर हम वरी हो जाएं, तो फिर इसमें नफरत 
की भावना वहुत कम रह जाएगी, और आगे बढ़ने के रास्तों में 
और कोई रुकावट भी नही रहेगी । इसलिए इस कायरता को 
हमें वुनियाद से खत्म कर देना चाहिए और किसी तरह का 
ठिकाना उसे नहीं देना चाहिए। इससे भी बड़ी वात यह है, 
कि जैसा बदकिस्मती से अक्सर होता है, अहिंसा के वाने में छिपे 
तौर पर इसे हरगिज नही पनपने देना चाहिए । 
“-जवाहरलाल नैहरू वाह मय (खण्ड १), पृ० १६५-१६६ 
किसान 
सवसे वड़ी वात यह है, कि कोशिश होनी चाहिए कि 
किसानों के वास्तविक संग्रठन बने और महज शहर के कुछ 
लोगों को साथ रखकर कागजी तमाशा न हो। किसानों के 
वीच वास्तविक काम तभी हो सकता है, जब कि देहातो क्षेत्रों 
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में--जहा एक योग्य आदमी जाकर रहे और काम करें--काम 
के केन्द्र खलें । यह आदमी एक किसान-सभा का संगठन कर 
सकता है, देहाती स्कल-मास्टर का काम कर सकता है, सहकारी 
प्रवृत्तियों में कुछ मदद दे सकता है, भंगड़ें निवटाने के वास्त 
पंचायत-पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कोशिय कर सकता है; 
और दूसरे बहुत तरह से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। एक 
छोटा-सा पुस्तकालय--जिसमें कुछ अखवार आते हों, और एक 
ऐसा कमरा--जिसमें गांव के लोग आकर बैठ सकें, बहुत ही 
मुनासिव हीगा । 
--जवाहरलाल नेहरू बाइमय (सण्ड ३), [० रह 
ऋांति 
क्रातिया बुड्ढह़े आदमियों से नहीं हुआ करतीं । 
--विश्व-इतिहास की झलक (भाग १), पृ० शर२ 
सच्ची ऋाति से पैदा होने वाली शक्ति हमेशा वहुत जोरदार 
होती है । 
--विश्व-इतिहास की झलक (भाग १), ० ५२२ 
हम क्राति की वात्त करते है, पर हमारा विश्वास यहीं 
रहता है कि कांति सिर्फ वह प्रक्रिया है, जिसमें आप एक-दूसरे 
का सिर तोड सकते है । इसे ऋति नहीं कहते | अब आप इसें 
अच्छा कहें या बुरा, क्रेति वह चीज है, जो वर्तमान जीवन की 
आश्थिक राजनीतिक रचना को आमूल बदल देती है । 
-- जवाहरलाल नेहरू के भाषण [प्रथम खण्ड), पृ० १०६ 


क्रिया-प्रतिक्रिया 


मुझे इसमें जरा भी संदेह नही, कि यह मानव-जीवन की 
एक मूल सिद्धान्त है कि यदि क्रिया अच्छी होगी--तो उसकीं 
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प्रतिक्रिया भी अच्छी होगी । अगर अपनी ओर से बुराई की 
गई है, तो उसकी प्रतिक्रिया भी बुरी हो होगी, और अगर हम 
अपने साथी मनुष्यों या देशों के साथ मित्र-भाव से काम लेगे, 
और दिल और दिमाग खोलकर हर अच्छाई को स्वीकार करने 
को तैयार रहेगे--तो न केवल हम दूसरे को समम पाएगे, वल्कि 
उसके बारे में सही प्रकार से समझ पाएंगे । 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३५ 
ऋध 
लाल-लाल आगखों से देखने से कोई अच्छी चीज नहीं होती । 
इससे न विचार साफ हो सकते है, ओर न हमारे कर्म । 
->जवाहरनाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पू० २०२ 
खादी 
सिर्फ खादी विदेशी माल को निकाल बाहर करने में काम- 
याव हो सकती है। फिर भी महात्मा गाधी कारखानेदारों से 
समभौता करने को तैयार थे, लेकिन जरूरी था कि कारखाने- 
दार वहुत ज्यादा लालच करना छोड दे । महात्माजी चाहते थे 
कि मिलों के मालिक यादा करें--कि वे अपने तैयार किए कपडे 
का दाम वेहिसाव नही बढ़ाएंगे, और उन्हें अपने मजदूरों की 
मुन्नासित मोगे को की पूरए करना पड़ेगा । अगर भहात्ताजी 
और मिल-मालिकों के चीच समभौता नहीं हुआ, तो हमारा 
सीधा फरजे होगा कि मिल के कपड़े का वहिप्कार करें, और 
सिर्फ खादी पहने । * 
““जवाह रत्ाब नेहरू दाड भय (खण्ड ३), पू० १५७ 
गर्णेशशंकर विद्यार्थी 
श्री गणेशशंकर विद्यार्थी हमारे मुल्क के एक सच्चे अलंकार रु 


डंडे नेहग सेवा था 


थे। कामपुर के शर्मबाक साम्प्रदायिक दंगे में ऐसे प्यारे और 
उत्सारी सार्वजनिक कार्य यर्ता की सोच हुम सबके लिए गटरे कक 
सोस की थात है, रोहिंस जिस अनोसी टिस्मिल के साथ 
मौत फो गसे लगाया, उसने हमारे मुस्क की ऊंसा# बढ़ा दा 
हिल्‍्दू-मुस्लिम एला ये. सयास पर हमारे देश से जो हवेली दी 
है उसगे गठ सबसे ऊसी है, और हमारे सागने या एड नया 
आदर्श पेश करती है। गर्णेम्र्शाएर की जिर्दगी और मौत, 
हमारे देशवासियों के लिए हमेशा एफ शीमती सादगार रहेगा, 
ताकि ये माउम्मीदी और अधेरे के बीस राद्मी रा पर रह सर । 
गणेशशंकर जलकर रास हो गए है, लेकिस उन एड्रमानमद 
देशवासी उनकी याद को हरा बनाए रखोंगे। उनकी मौत में 
हम पर कुछ फर्ज डाल दिए है, जिरहे तुरन्स पूरा किया जाता 
चाहिए। उनकी जो जिम्मेदारिया थी, उनझा छुछ हिंस्ता 
हमें भी उठाना साहिए, और नव हमें अपने एट्सानमंद प्यारे 
को ऐसी धनल देनी चाहिए, जो उनठी याद बनार रते और 
उनकी आत्मा को प्यारी हो । 

| जवाटरलाल नेदश याझुमप (यण्ड १), १० ६43 












गतिशीलता 

भारत तकनीकी दृष्टि मे पिछडा हुआ है, इसलिए हम लोग 
अपनी बडी-बड़ी समस्याओं पर ठहरे हुए ढंग से विचार करते 
है। यह भूल जाते है कि हमारे पैरो के तले को जमीन वरावर 
बदल और खिसक रही है। अगर हम इसके रथ नहीं वदलेंगे 
तो या तो गिर पडेगे, या पीछे रह जाएंगे । 

जवाहरलाल नेहरु के भाषण (प्रथम थण्ड), पृ० १०६ 

गरीबों 

एक लड़ाई हमे लड़नी है, और उसको हम सब मिलकर 
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और दिल लगाकर लड़ेंगे--और वह लड़ाई है हिन्दुस्तान की 
गरीबी से । गरीवी को यहां से जड़ से निकालता है। यह 
लम्बी लड़ाई है । काफी मेहनत करनी है। उसमें काफी पसीना 
बहेगा, लेकिन वह एक माकूल चीज है--जिससे कि हम 
हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों को ऊंचा करें । यह वड़ा काम 
है और हमारी असली मंजिल है। और जब तक हम वहा 
पहुंचते नही, उस वक्‍त तक हमें आगे बढ़ते जाना है । 
--लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५५ 
हम अधिकांश लोगों की गरीबी को छिपा नहीं सकते । 
इस गरीबी को ज्यादा उत्पादन, अधिक समान विंतरण, बेहतर 
शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के जरिये हटाना है, और यही 
हमारे सामने आज सबसे वड़ी जरूरत और सबसे बडा काम है। 
“-जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १६३ 
गलत बात 
गलत बात को करके कोई अच्छा फल हासिल नहीं करता । 
यह एक बुनियादी वात है, जिसको अगर हम भूलें तो हमारा 
सारा काम विगड़ जाएगा। 
“जलालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५२ 
गांधीजी 
उपवास के असे में मैं ज्यों-ज्यों जज्वाती उथूल-पुथल देख 
रहा था, मैं ज्यादा-से-ज्यादा चबकर में पड़ता जा रहा था कि 
सियासत में क्या यह सही तरीका है ? यह फकत एक धामिक 
पुनर्जागरणवाद है, और इसके मुकावले साफ सोच-विचार की 
कोई गुजाइश नहीं है। तमाम हिन्दुस्तान, या इसका ज्यादातर 
हिस्सा, आदर के साथ महात्मा की ओर टकटकी लगाए हुए है, 
ओर उम्मीद करता है कि वे अजूबे-पर-अजूवा करते चले जाएंगे, 
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और छूुआछूत मिटा देंगे, और स्वराज वगैरह हासिल कर 
लेंगे--और खुद वह कुछ नहीं करता । और बापू पवित्रता और 
त्याग की बाते करते चले जाते है। मुझे लगता है कि अपने 
जज्वाती लगाव के वावजूद मैं उनसे दिनों-दिन दूर हटता जा 
रहा हूँ। उनका हर वात में ईश्वर का हवाला देना, मुभे बेहद 
चिडचिड़ा वना देता है। कभी भूल न॑ करने वाली एक सहज 
प्रेरणा उनके हर राजनीतिक काम की रहवरी करती है, लेकिन 
वे दूसरों को सोचने के लिए बढ़ावा नहीं देते । यहाँ तक कि 
खुद उन्होंने--क्या उन्होने सोचा है कि मंजिल क्या है, अर्दिर् 
क्या होना चाहिए ? बहुत करके नहीं सोचा ! ऐसा लगता है 
कि अगले कदम ने उन्हें खीच लिया है। 
--जवाहरलाल नेहरू वाझू मय (खण्ड ५), पृ० ४६६६० 
गांधीजी कोई तानाशाह नही थे; वह चाहते तो किसी पर 
भी अपनी मर्जी थोप सकते थे; लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया 
भी, तो भी प्यार और स्नेह के साथ--और उस आदर व 
सम्मान के साथ, जो उनके और उनकी वुद्धिमत्ता के लिए 
हमारे दिल में था। अक्सर हम उनके साथ वहस करते, लड़ते- 
मंगडते, और कभी-कभी अपने दृष्टिकोण से उनको सहमत भी 
करा लेते थे। 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ४६ 


ज्यों-ज्यो मैं उनके (लेनिन) तर्कवाद की ओर खिंचता 
जाता हूं, त्यो-ही-त्यों मुम्ले वापु और अपने बीच की खाई की 
एहसास होता है, और शक होने लगता है कि किसी मुल्क को 
तैयार करने के लिए विश्वास का यह तरीका सही है ? भीड़ 

वक्‍त के लिए इससे फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे असे में ? 
“जवाहरलाल नेहरू वाह मय (खण्ड ५), प० ४६० 
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मैंने कहा कि प्रकाश जाता रहा-लेकिन मैंने गलत कहा, 
क्योंकि वह प्रकाश, जिसने कि इस देश को आलोकित किया, 
कोई साधारण प्रकाश नहीं था । जिस प्रकाश ने देश को इन 
अनेकों वर्षो में आलोकित किया है, वह आने वाले अनेक वर्षों 
तक इस देश में दिखाई देगा, और दुनिया इसे देखेगी और बह 
अनगिनत दृश्यों को श्ञान्ति देगा। क्योंकि वह प्रकाश तात्कालिक 
बतेमान से कुछ अधिक का प्रतीक था--वह जीवित और शाश्वत 
सत्यों का प्रतीक था, ओर हमें ठीक मार्ग का स्मरण दिलाते 
हुए तथा इस प्राचीन देश को भूलों से वचाते हुए स्वतन्त्रता की 
ओर ले जाने वाला था । 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २४० 
गांधी-विचारधारा 


हम लोग राजनीतिक दृष्टि से गांधीजी के सिद्धान्तों के 
बीच जन्मे और पले है; यद्यपि हमने गाधीजी के विचारों को- 
न तो अहिसा के विपय में, न अ्थंशञास्त्र के विपय में पूरी तरह्‌ 
ग्रहण किया है। फिर भी हमने उनमें से वहुतों को ग्रहण किया, 
जो हमारे देश के लिए उपयुक्त थे--और हो सकता है, संसार 
के लिए भी कुछ ह॒द तक उपयुक्त हों । 
“-- जवाह रलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड) $ पृ० फश 
गोता 


गीता का संदेसा सांप्रदायिक या किसी एक खास विचार के 
लोगो के लिए नहीं है। क्या ब्राह्मण और क्या अजात, यह सभी 
के लिए है। यह कहा गया है कि--'सभी रास्ते मुझ तक पहुंचाते 
है इसी व्यापकता की वजह से सभी वर्ग और संप्रदाय के 
लोगों को गीता मान्य हुई है। इसमें कोई वात ऐसी है कि 


४८. नेहरू ने कहा था 


हमेशा नयापन पैदा किया जा सकता है, और जमाना ग्रुगर 
के साथ पुरानी पड़ने से इसे रोकता है--यहाजिज्ञासा और जांच- 
पड़ताल का, विचार और कर्म का--और वावजूद संघर्ष और 
विरोध के, समतोल कायम रखने का कोई खास ग्रुण है। वि" 
भता के बीच में भी हम उसमें एकता और संतुलन पाते हैं, और 
बदलती हुई परिस्थिति पर विजय पाने का रुख, और यह इस 
तरह नही कि जो कुछ सामने है--उससे मुंह मोड़ा जाए, वर्क 
इस तरह कि उसमें अपने काम के लिए जगह बनाई जाए। 
--हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० (४४-१४ 
संकट के वकक्‍त--जब आदमी का दिमाग संदेह से सताया 
हुआ होता है, और अपने फर्ज के वारे मे उसे दुविधा दो तरफ 
खीचती होती है, वह रोशनी और रहनुमाई के लिए गीता कीं 
तरफ और भी भूकता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी 
गई कविता है--राजनीतिक और सामाजिक संकटों के अवसर 
के लिए, और उससे भी ज्यादा इंसान की आत्मा के सके 
काल के लिए । 
--हिन्दुस्तान की कहानी, ० (४ 


गुलाम मुल्क 

जब कोई मुल्क विदेशी हुकूमत में रहता है, तो वह अपनी 
मौजूदा हालत के ख्याल से बचने के लिए, ग्रुजरे हुए जमाने 
के सपनों से अपने को वहलाता है, और उसे अपनी पुरानी बड़ाई 
की कल्पना से शान्ति मिलती है। यह एक वेवकूफी का और 
खतरनाक दिल-वहलाव है, जिसमें हममें से ज्यादातर लोग 
रहते है । इतनी ही काचिल-ऐतराज आदत हम लोगों की हिन्द 
स्तान में यह है, कि हम रूयाल करते है कि अगरवे दुनियावी 
बातों में हम पस्ती पर पहुंच चुके है, रूहानी तौर पर हम भव 


नेहरू ने कहा था ४है 


भी बड़े है। आजादी और तरक्की के मौकों को खोकर, और 
फाकाकशी और दुःख की नीव पर हम रूहानी या किसी तरह की 
इमारत नहीं खड़ी कर सकते। वहुत से पश्चिमी मुल्कों के लिखने 
वालों ने इस ख्याल को वढ़ावा विया है कि हिन्दुस्तान के लोग 
गैर-दुनियावी है। मैं समभता हूं कि सभी मुल्कों में गरीव और 
वदकिस्मत लोग गैर-दुनियावी होते है--यह दूसरी बात है कि 
वे वगावती वन बैठें--क्योंकि यह दुनिया उनके लिए नहीं है । 
यही हालत गुलाम मुल्क के लोगों की होती है । 
-+हिन्दुस्तान की कहानी, पु० १०६ 
गुलामी 
अब वक्‍त आ गया है, जब लोगों को दूसरों के पैर छूना 
बन्द कर देना चाहिए । मुझे यह गुलामी का एक निशान जान 
पड़ता है। अगर हम आजाद इंसान होना चाहते हैं, तो हमें 
आजाद आदमियों की तरह सलूक करना चाहिए, और दूसरों 
के पैर छूना या हमेशा भुके नहीं रहना चाहिए । 
“जवाहरलाल नेहरू वाइमय (खण्ड ७), पृ० ४६० 
घृणा श्र हिसा 
युद्धों ने सिखाया है कि घृणा और हिंसा से आप शात्ति का 
निर्णय नहीं कर सकते । ये परस्पर बिरोधी वातें हैं ! इतिहास 
के लम्बे दौर की, और विशेषकर पिछले दो महायुद्धों की जिन्होंने 
कि मानवता का भीषण संहार किया, यह शिक्षा रही है कि 
घृणा हिसा को ही जन्म देती है। 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १७१ 
चिम्तन 


हम लोग भौतिक घटनाओं को एक नपे-तुले ढंग से सोचने 
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और उनकी व्याख्या करने के इतने आदी हो गए हैं--कि हमारे 
दिमागों के लिए यह सव समझ सकना मुश्किल है। लेकित यह 
बड़ी मार्क की वात है, कि बुद्ध का यह फिलसफा हमें आजकल 
के भौतिक-विज्ञान की धाराओं और दार्शनिक विचारों के इतना 


निकट ले आता है। 
“हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १७१ 


चुनाव 

जन-सत्तावाली या जमहूरी हुकूमत के लिए चुनाव जरूरी 
और लाजिमी होता है, इसलिए इससे वचत नहीं हो सकती। 
फिर भी चुनाव बहुत अवसर इंसान के बुरे पहलू को सामने 
लाते है, और यह वात नही कि हमेशा ज्यादा अच्छे उम्मीदवार 
की ही जीत होती हो । संवेदनशील लोग--और बे लोग, जो 
अपने को आगे बढ़ाने के लिए वहुत-से चालू हथक॑ंडे असख्तियार 
नहीं कर सकते-घाटे मे रहते है-इसलिए वे इस भगड़े से वचना 
चाहते है। तो क्‍या प्रजा-सत्ता या जमहरियत उन्ही का मैदान 
है, जिनकी जिल्दें मोटी और आवाजें ऊंची होती है, और जिनका 
ईमान लचीला होता है ? 

- हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ८२-८३ 

यह एक गलत धारणा है कि भारत की सेवा विधान-मंडलों 
में जाने से ही की जाती है । इसमे शक नही कि विधान-मंडलों 
में जाकर भी लोग भारत की सेवा कर सकते है, लेकिन वाहर 
रहकर और वहुत कुछ कर सकते है। चुनाव वार-वार आएंगे, 
और उनके वारे में वहुत अधिक उत्तेजित होना ठीक नही है । 
बड़ी शान्ति से हम उनका सामना करे--और उन्हें स्वाभाविक 
ढंग से ग्रहण करे । 

ड “जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम भाग), पृ० २७५ 


नेहरू ने कहा था ४३१ 


सही तरीके से हारना, गलत तरीके से जीतने से कहीं 
अच्छा है । सच तो यह है कि अगर गलत तरीकों और अनुचित 
हथकंडो से सफलता मिले भी, तो उस सफलता का मूल्य खत्म 


हो जाता है। 


जवाहरलाल नहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २७४ 
चोरबाजारी 


हमारे मुल्क में काफी लोग ऐसे हैं, जो अब तक दूसरे की 
मुस्नीवत्त से पैसा बनाने की कोशिश करते है, चाहे वे व्यापारी 
हों, चाहे दुकानदार हों या और हों--खुदगर्जी में, खाने का 
सामान जमा करते हैं, ताकि ज्यादा दाम मिलें, या कभी साल- 
दो साल उन्हें जरूरत हो, तो उसको काम में ला सकें ।--अगर 
आप और हम यह त्तय कर ले कि इस बात को हमें खत्म करना 
है, चाहे वह काला-वाजार कहलाए, होडिग कहलाए, खाना जमा 
करना या जो भी उसका नाम आप लें, या चीजों का वेमाने 
दाम वढ़ाना--तो उसको हम रोकेगे। अगर हमने और आपने 
मिलकर इरादा किया तो यकीनन वह रुकेगा, और जो नहीं 
रोकेगा--वह्‌ काफी सजा पाएगा । 
“जलालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० २७-२८ 
छिपाश्रो नहीं 


कोई काम खुफिया तौर पर न करो, कोई काम ऐसा ने 
करौ--जिसे तुम्हे दूसरों से छिपाने की इच्छा हो । 
“-विश्व-इतिहास की झलक (भाग १), पृ० ७ 
जड़वाद 


जड़वादियों ने विचार,मजहव और आध्यात्म में प्रमाण का, 


४२ नेहर ने कहा था 


और सभी निहित स्वार्थ का विरोध क्रिया। उन्होंने वेदों की, 
पुरोहिताई की परंपरा से आए हुए यकीनों की निन्‍्दा की, और 
यह ऐलान किया कि अकीदे को आजाद होना चाहिए, और उसे 
पहले से मान ली गई बातों या सिर्फ पुराने जमाने के प्रमाण का 
भरोसा न होना चाहिए । सभी तरह के मंत्र-तंत्र और अन्ब- 
विश्वास की उन्होने बुराई की । उनका आम रवैया बहुत कुछ 
आज के जड़वादियों जेसा था--ये अपने को गरुजरे हुए जमाने 
की जंजीरों और बोक से- जो चीजे नहीं दिखाई देती, उनकी 
कल्पना से, और खयाली देवताओं की पूजा से आजाद करता 
चाहते थे । 
+-हिंन्दुस्तान की कहानी, पू० १२५ 

जनता का हित 

हम किसीका बुरा नहीं चाहते, लेकिन यह धात स्पप्ट रुप 
से समझ लेनी चाहिए कि अपनी चिर-पीड़ित जनता के हितों 
का ध्यान हमे सवसे पहले होना चाहिए, और अन्य स्वार्थो की 
उनके आगे भुक जाता चाहिए। हमे अपनी दकियानूसी भूमि- 
व्यवस्था को शीघ्र ही बदलता है, और हमें एक बड़े और संतु« 
लित पैमाने पर उद्योग-व्यवसायों को उस्तत करना है--जिससे 
कि टेश की संपत्ति वढे, और लाभ उचित रूप में वितरित हो 
सके । 

“+जवाह रलाल नेहरू के भाषण ([प्रयम यण्ड), पृ० ६ 

जनमत 


हमारी वरावर नीति रही है कि जहां भी किसी रियासत के 
दोनो में से किसी भी देश में मिलने के विषय में भगड़ा हो, 

चहां रियासत की जनता का निर्णय ही माना जाएगा । 
जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड); पृ० हैं 


मेहरू ने कहा था ५३ 
जमींदार 


मेरी राय में, जमीदारों की जमात विल्कुल फालतू है| मे 

तो जर्मीदारी का मतलव समभ ही नही पाता । जो शख्स काम 
करता है, उसे अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए; और जो 
शस्स गद्दी पर बैठा रहता है, उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। 
अगर मेरा बस चले तो में ऐसा इन्तजाम करूँ कि कोई भी 
खाली न बैठा रह सके--और जो शख्स ज्यादा कंडी मेहनत 
करे उसे ज्यादा मिले, और जो कम काम करे उसे कम भिले। 
यही मेरा हल है । दूसरे मुल्कों की तरफ देखिए । इन जगहों के 
जमीदार धीरे-धीरे गायव होते जा रहे है। इसका मतलब यह 
नहीं है कि वे भाग जाएं, वल्कि यह कि अपने को खाली देख 
उन्हें काम में लग जाना चाहिए। खेत किसान का होना चाहिए । 
--जबाहें रलाल नेहरू वाइ_मय (खण्ड ४), पृ० २४० 


जाति 


जब कोई कौम कमजोर हो जाती है, जब किसी कौम की 

हर वक्‍त आजमायश नही होती, तो वह ढीली हो जाती है ।-- 

अब हमारे और आपके सारे मुल्क के सामने, ज्यादा सख्त 

इम्तहान और आजमाइशें आई है। और जिस दरजे तक हम 

उनका हिम्मत से सामना कर सकते है, उस दरजे तक हम कुछ 
कामयाब होते है । 

-लालुविले के प्राची र से (भाग १), पृ० २२ 


याद रखिए, लोग आते है--जाते है, और ग्रुजरते है । लेकिन 
मुल्क और कौमें अमर होती है, वे कभी गुजरती नही है, जब 

तक कि उनमें जान है, जव तक कि हिम्मत है । 
--लालकिसे के प्राचीर से (भाग १), पृ० १२ 


५४ नेहरू ने कहा था 


जाति-भैद 

हमारे मुल्क में जाति-भेद है। अलग-अलग जातिया है, कोई 
अपने को ऊंचा समभता है, कोई जाति नीची समभी जाती है। 
इस चीज ने हमारे देश मे काफी दीवारे पैदा की है, फूट पैदा की है, 
हमें वदनाम और कमजोर किया है--इस चीज का हमें मुकावला 
करना है| जोरों से मुकावला करना है, पूरे तौर से करना है, 
जव तक कि हम इसका पूरे हिन्दुस्तान से पूरा खात्मा नहीं कर 
देते, हमें इसके साथ कोई रहम नही करना है। पुराने जमाने में 
उसकी जो जगह थी-वह थी; पर आजकल के जमाने में उसकी 
कोई जगह नही है । और जो लोग जातिवाद को ज़रा भी रहम 
के साथ देखते है, जरा भी उससे घवड़ाते हैं, ज़रा भी उससे 
डरते हैं कि भाई कही लोग हमसे नाराज न हों जाएं--वे कम- 
जोर हैं, बुजदिल है ! 

लाल किले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६९५ 

जाति-व्यवस्था 

जव जाति-व्यवस्था व्यवहार में आई तो यह वहुत अच्छी 
थी, किन्तु पिछले कई सौ वर्षो में इसने राष्ट्रीय ओर सामाजिक 
रूप में हमे कमजोर किया है। इसने हमे पदक्रम में विभाजित 
कर दिया है--कुछ अपने को उच्च जाति का, कुछ मध्यम 
जाति का, कुछ निम्न जाति का, और कुछ विना जाति का 
पुकारने लगे है। 

त्रिचूर में भाषण (२६ दिसम्बर १६६५) 

जिदगो : जीवन 

किसी मुल्क की जिंदगी में पचास साल का अरसा, कीई 
बहुत ज्यादा अरसा नहीं होता । यह हिन्दुस्तान के हजारों-हजार 


मेहरू ने कहा था ५५ 


साल के गुजरे जमाने में जैसे एक कौंध है। फिर भी इंसान 
की जिंदगी में पचास साल एक लम्बा अर्सा है, और इसको 
कोशिशों और कामयावियों से भरा जा सकता है । इन पचास 
बरसों ने एक जमाने का अन्त, और सब जगह एक जवर्दस्त 
तब्दीली देखी है । इस अर्से में हमने क्या कुछ किया है ? क्‍या 
इस जिंदगी की हमेश्ञा वहती रहने वाली नदी के साथ चले है-- 
और हमने वदलते हुए हालात के साथ अपने को बदला है, या 
कि हम ठहरे हुए पानी में रहे है--जो जहा-का-तहा रहता है 
और जिसमें बहुत कम वदलाव होता है-सैवार मे फंसे हुए, जो 
हमें निकम्मा कर देता है, और हमारे दिमाग और जोश को 
कूद कर देता है ? असली वदलाब और विकास, दिमाग और 
जोश का होता है; वाकी सव-कुछ उसके साथ आता है। 
--जवाहरलाल नेहरू वाझुमय (ख'ड ७), पृ० ४५-४६ 


जिंदगी और उसके मसलों पर मेरा सारा नजरिया साइंस 

है, और मजहब और इसके तरीकों के लिए मैने कभी कोई 

कोशिश नहीं की। सेक्स, वर्थ-कंट्रोल, संयम वगैरह पर 

श्रीगांधी के खयालात के मैं विल्कुल खिलाफ हूं । मैं मशीन में 

ग्रकीन करता हूं और हिन्दुस्तान में इसका फँलाव चाहता हूं, 
लेकिन मेरा यह भी यकीन है कि इस पर समाजी कब्जा हो । 

“जवाहरलाल नेहरू वाड_मय (खण्ड ५), पृ० ४६६ 


जीवन का अर्थ ही, वदलती हुई परिस्थितियों से निरन्तर 
सामंजस्य वनाए रखना है। 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५२ 


तब्दीलियों के वक्‍त से गुजरना, हमेशा एक मुश्किल मौका 


५६ नेहरू ने कहा था 


हुआ करता है। इन्सान का स्वभाव बहुत ज्यादा दकियानूसी 
है, और वह पुरानी लकीर का फकीर वना रहता है। लेकिन 
जिन्दगी में रवानी है और वह सदा वदलती रहती है। और 
इसलिए कभी-कभी ऐसा होता है कि जिन्दगी आगे बढ़ जाती 
है, और सामाजिक रीति-रिवाजों को बहुत पीछे छोड़ देती 
है। एक वड़ा भारी खला पैदा हो जाता है, जो समाज को 
आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन चूकि जिंदगी को आगे बढ़ना 
ही है--इस खले को तेजी के साथ भरना होता है । 
“जवाहरलाल नेहरू वाइ मय (खण्ड ५), पृ० २०४५ 


यह बात मुर्के बहुत ही पसंद आती है, कि जिंदगी की ओर 
हमारे रुख का किसी-न-किसी तरह का नैतिक या इखलाकी 
आधार होना चाहिए। हां, दलील से इसका समर्थन करना 


मेरे लिए मुश्किल होगा । 
हिन्दुस्तान की कहानी, प्रृ० ३५ 


हमें होशियार इस वात से रहना चाहिए, कि हम ऐसी 
बातों के मनन के समुन्दर मे न खो जाएं--जिनका ताल्लुक 
हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी, और उसके मसलों और इंसान 
की जरूरतों से नही है। एक जिंदा फिलसफे को ऐसा होना 

चाहिए, कि यह आज के मसलों का हल पेश कर सके । 
+-हिन्दुस्तान की कहानी, प्रृ० ३६ 


जिम्मेदारो 


स्वतन्त्रता और शक्ति, जिम्मेदारी लाती है । 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३ 


जेल और भ्रधिकारी न 
अपनी मर्जी से जेल में कुछ वक्‍त गूजारनो- हुमा जा, 
मजिस्ट्रेटों और जेल-अहलकारों के जिसे उहे केला 
बड़ा अच्छा होगा । इससे ब्रे जेल-जिन्दगी की ज्यादा, असेलियी छः 
भी जान सकेगे। लेकिन जाहिर है कि अपनी मर्जी से की गई 
इस तरह की कोई भी कोशिश, असल बात के नजदीक कभी 
नहीं पहुंच सकती । उसमें ग्रिरपतारी का डंक मौजूद नहीं 
होगा, और न हुकूमत की हथियारबंद और दीवारों से घिरी 
ताकत के सामने अजीव-सी लाचारी-और चूर-चर हो जाने 
का जज्वा पैदा होगा-जो हर कँदी महसूस करता हैं। अपनी 
मर्जी से जेल जाने वाले के साथ, जेल वालों वी ओर से बुरा 
सलूक भी नहीं किया जाएगा । जेल का असली मतलब है वह 
मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, जो (इंसान को किसी सढ़ें-गले अंग की 
तरह समाज से निकाल वाहुर करती है । यह वात जरूरी तोर 
से गरहाजिर रहेगी। लेकिन इन सव खामियों के वाचजूद, यह्‌ 
तजुर्वा काम का होगा--और फौजदारी कानून के अमल को 
ज्यादा इंसानी और फायदेमंद वनाने में मददगार होगा । 
“जवाहरखाल नेहऊ वाझइुमय (खण्ड ६), पु० ४७६-४७७ 
जेल-व्यवस्था है 


जैल का मकसद यह जान पड़ता है कि, किसी शख्स के 
अन्दर इंसानियत के जो भी निशान मोजुद हों--उन्हें मिटा दें 
भऔर उसके वाद उसके पशुवाने तत्त्व को भी इस तरह दबा दें--- 
कि भालिर वहू बूरी तरह पेडपौधों जैसा ही रह जाए । मिट्टी 
में जकड़ा, दुनिया और उसकी कारेबाइयों से बिल्कुल कटा 
हुआ, सामने कोई भविष्य नहीं, आँख मूदकर हुबम मानते 
रहना है बड़ा गुनाह माना जाता है--तव अगर कैदी ५... ' 

ट्र्ा 
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जैसा ही हो जाए, तो क्या इसमें ताज्जुब करने की कोई बात 
है ? बेशक यह वात मेरे जैसे लोगों पर लागू नहीं होती, जो 
कुछ वक्‍त के लिए ही यहां आते हैं; लेकित दूसरे लोग जो 
साल-दर-साल यह; गुजार देते है वे, में सोचता हूं, भला किस 
बात में पेड-पौधों मे अलग है ? और कितने ही बरसों की लम्बी 
मियाद के बाद जब वे छोड़ जाते हैं, तब चहल-पहल और 
कामकाज की उस अजीब नई दुनिया में उन्हें कैसा लगता 
होगा ? 
“जवाहरलाल नेहरू वाद मय (सण्ड ४), पृ० ३६२ 
जेल की हमारी यह दुनिया अलग ही है, और हम जिन 
देवताओं को यहां पूजते है--वे भी अलग है। सबसे पहले हम 
परमेश्वर--लाल फीता को माथा नवाते है। वह बडा शक्ति- 
शाली है, और उसके हाथ-पाव लम्बे-लम्बे है, गणेश की तरह 
वह लाल है, और सर्वव्यापी है, और मन्दगामी । उसके धर्म- 
शास्त्रों को भी अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए-तो 
उन सबसे भी यह अधिक महान्‌ और वजनी है। उसके पुजारियों 
और सेवकों की, एक-दूसरे के साथ अजीव-अजीब इश्चारों में 
बातचीत हो जाती है। और इनकी भाषा ऐसी रहस्यपूर्ण है कि 
साधारण मुहाबरे और व्याकरण की इन्हे कतई परवा नहीं-- 
और इसकी जकड़ में जो आ गया, उसके वच-निकलने की 
कोई उम्मीद नहीं। 
“जवाहरलाल नेहरू वाड मय (खण्ड ४), पृ० ३६२ 


जेल में कुछ भी वयों न हुआ करे, किसी कैदी की किसी 
जेल-अधिकारी के खिलाफ कोई सुनवाई नही हो सकती । और 
यह नजारा कितना दर्देनाक है कि महज जेलर को खुश करने 
के लिए, नम्बरदार और पकक्‍के अपने ही साथी कैदियों की 
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पिटाई करते है--ठीक हिन्दुस्तान के हमारे “राजभक्‍त' दोस्तों 
और ब्रिटिश-सरकार की तरह । 


जवाहरलाल नेहरू वाझुूमय (खण्ड ४), पृ० ३४३ 


हिन्दुस्तानी जेलों में जिस तरह की जेल-व्यवस्था चल रही 
है, वह हिन्दुस्तान मे ब्रिटिश-सरकार की व्यवस्था से कम 
मिलती-जुलती नहीं है। सरकारी यंत्र मे वड़ी चुस्ती रहती 
हैं--जिसकी वजह से इस मुल्क पर सरकार की पकड़ मजबूत 
रहती है--और देश के निवासियों की वहुत ही थोड़ी, या 
बिलकुल ही परवा नही की जाती । बाहर से देखने पर यही 
लगेगा कि इस जेल का इंतजाम वहुत ही अच्छा है, और किसी 
हद तक यह वात सही भी होगी। लेकिन जान पड़ता है कि 
कोई यह सोचता तक नही, कि जेलों का असली मकसद तो 
उन अभागे लोगों को सुधारना और उनकी मदद करना है--जो 
यहा आते है--उन्हें कुचलना नही । पर यहां यही इरादा काम 
कर रहा है--ताकि जब तक वे वाहर निकलें, तब तक उनके 
अन्दर फुरती और चुस्ती का एक जर्रा भी न रह जाए। 
“जवाहरलाल नेहरू वाड मय (खण्ड ४), पृ० ३२६ 
जोश 


.. अगर हमें भारत के पुननिर्माण का महान्‌ कार्य हाथ में 
लेना है, तो इसके लिए ऑकड़ो, कागजी कारेवाई, आदेश, 
संगठन और योजना वनाने से वढ़कर और वहुत कुछ करना 
होगा। दिल में आग लेकर इस काम को उठाना होगा, और 
उसी जोश और जज्वे से काम लेना होगा->जिससे कौम आगे 
बढा करती है। 


--जवाह रलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १०१ 


६० नेहरू मे कहा था 


भगड़े 

हमारा पहला ध्येय यह होना चाहिए--कि हम सब प्रकार 
के अतिरिक्त भंगड़ों और हिसा का अन्त कर दें, जोकि हमें 
कलुपित करके मिराते है, और जोकि स्वतन्त्रता के पक्ष को 
हानि पहुंचाते है। ये जनता की महान्‌ आर्थिक समस्याओं 
पर--जिन पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है, विचार 


करने में वाधक होते है । 
--जवाह रलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५ 


हमें और आपको आपम के भंगड़े से आगाह होना है, चाहे 
कितना ही ऊंचा उसका नाम क्यो न हो, चाहे यह क्‍यों न कहा 
जाए कि यह मुल्क के फायदे के लिए है। भगडे भी तरह-तरह 
के है। ऊंचे-ऊंचे नाम हैं कि हम किसानों के लाभ के लिए 
भगड़ा करते है, या हम यहा के जी मजदुर भाई है उनके लिए 
करते है। लेकिन भंगड़े और फसाद से, और खून वहाते से न 
मजदूर आगे वढेगा, न किसान आगे वढ़ैगा--खाली मुल्क तवाह 
होगा । दूसरे लोग वे है, जो आप जानते हैं, मजहव और धर्म 
के नाम से इस किस्म का कगड़ा-फसाद करते है, फिरकापरस्ती 
करते हैँ। आपने काफी इस सवक को सीखा और समका। 
इस तरह से मुल्क तरक्की नही कर सकता, इस तरह से कम- 
जोरी और बढ़ेगी । हमारी सारी ताकत, बजाय आगे बढ़ने क्रे 
और गिरेगी । 
++जलालकिले कें प्राचीर से (भाग १), पृ० ४७ 
डींग 


जो डीग मारते है, वे अक्सर बड़े नही हुआ करते । 
“-विश्व-इतिहास की झलक [भाग १), १० १२-१३ 


नेहरू ने कहा था ६१ 


तलाक 
सबसे पहले एक सिविल मेरेज-ऐक्ट की जरूरत है, जिसमें 
भारत के सभी लोग शामिल हों और जिससे किसी धर्म की 
अवमानना न होती हो । दूसरी वात यह है कि तलाक को 
आसान वनाया जाए, और वह आपसी ख्वाहिश पर मुनहसिर 
हो | एक ऐसे कानून की भी जरूरत है, जो विशेष परिस्थितियों 
में, हिन्दू दम्पति को विवाह-विच्छेद की कार्यवाही की अनुमति 
दे। वे परिस्थितियां क्या हों-इस पर सावधानी से विचार 
करने की जरूरत है। लेकिन मैं यह पसंद न करूगा कि वे ऐसे 
हों, जो दोनों पक्षों के लिए कार्रवाई को मुश्किल बना 
दें। व्यक्तिगत रूप से मुझे, दोनों पक्षों की अलग होने की 
इच्छा से ही काफी कारण जान पड़ता है। लेकिन मुभे शक है 
कि आज के ज्यादातर हिन्दू इसे स्वीकार करेंगे । 
“जवाहरलाल नेहरू वाइु मय (यण्ड ७), पृ० ६२७ 


दुश्मन 
अगर हम अपने को भूल जाएं, अपने बड़े-बुजुर्गों के सबक 
को भूल जाएं और अपने इतिहास को भूल जाएं--तव फिर 
बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत है, फिर तो हम खुद ही खुद- 
कशी करते है । 
“लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० १० 
देवनागरी लिपि 


अगर हमे कोई लिपि निकालनी है, और यहा मैं इसी 
आश्वासन के साथ नहीं वोल रहा, वल्कि सिर्फ यही चीज कह 
रहा हूं जो मेरे दिमाग मे आई, कि भविष्य के लिए अगर हम 
देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करें तो यह अच्छा रहेगा । यह्‌ 
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अपेक्षाकृत आसान लिपि है, और साथ ही यह वात भी है कि 
इसके होने से आदिम जातिया--और किसी लिपि के मुकावले 
बाकी देश के साथ निकट संपर्क में रहेंगी । 

--जवाहरलाल नेहरु के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ४१ 


देश 
यह मुल्क क्या है ? यह हिमालय पहाड़ नहीं है, न कन्या- 
कुमारी है। यह मुल्क इसके रहने वाले छत्तीस करोड़ आदमी 
है--मर्दं, औरत और वच्चे, और आखिर मे इस मुल्क की भलाई- 
बुराई, उन छत्तीस करोड आदमियों की भलाई और बुराई है। 
>-लालकिले के क्राचीर से (भाग १), पृ० ४६ 


देश का बड़प्पन 
वड़प्पन यह नही है कि हम और कौमों को दवाएं--वड़प्पन 
यह है कि हम अपने मुल्क को ऊंचा करें, दूसरी कौमों से दोस्ती 
करें, अपना फायदा करें और दुनिया का फायदा करें। 
लाल किले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ४४ 


देश की दौलत 

देश की दौलत क्या है ? जो आप लोग, और देश के सव लोग 
अपनी मेहनत से कमाते है । दौलत कोई ऊपर से तो नही आती 
यानी देश का काम मजमुआ है-“करोड़ों आदमियों के काम 
का । अगर देश से गरीबी निकालना चाहते है ,तो अपनी मेह- 
नत से काम करके, दौलत पैदा करके ही वेसा कर सकते है। 
लोग समभते है कि कही वाहर से दौलत आए, उसका हम बंद- 
चारा करे। चारों तरफ से सिर्फ मार्गे आएं--चाहे किसी प्रान्त 
से, चाहे किसी संस्था से । लेकिन पैसा कहा से आता है ?-- 
जनता की मेहनत से आता है, जो मेहनत से जनता कमाती है, 
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जो खेत में जमीदार या किसान कमाता है, जो कारखाने में 
कमाता है, जो दुकान मे कमाता है--इस तरह से देश की दौलत 
बढ़ती है और देश तरक्की करता है। 

“-सालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० € 


देश की हिम्मत 


आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है । जिम्मेदारी खाली 
हुकूमत की नही, जिम्मेदारी हर एक आजाद शस्स की | और 
अगर आप उस जिम्मेदारी को महसूस नही करते, अगर आप 
उसे नहीं समझते, तो खतरा आने पर आप आजादी को पूरी 
तोर से बचा भी नहीं सकते | अगर कोई बाहर का हमला हो 
और फौजी हमला हो-- तो हमारी फौज है, हमारे हवाई जहाज 
हैं, हमारे समुद्री जहाज है, और हमारे बहादुर नौजवान है-- 
जो उनमें काम करते हैं) वे उस हमले से हिन्दुस्तान को बचा- 
एंगे--। ठीक है, लेकिन आखिर में किसी मुत्क को फौज नहीं 
बचाती है, न हवाई जहाज वचाते है। बचाती है मुल्क की 
हिम्मत ! मुल्क का तगडापन वचाता है । आखिर में मुल्क का 
एक-एक आदमी, मर्दे और औरत जब तक अपने को हिन्दुस्तान 
का एक सिपाही न समझे, तव तक मुल्क पूरे तौर से महफूज 

नहीं है । 
-लालकिले के भ्राचीर से (भाग १), पृ० ३० 


हिन्दुस्तान अगर मजबूत देश होगा, तगड़ा देश होगा, अगर 
इसमें तरवकी होगी तो यह एक ही तरह से कि यहा जितनी 
कौमें है, जितने मजह॒व के लोग है--सबको पूरा अधिकार हो. 
पूरा अस्तियार हो, सबके लिए तरबकी के सव दरवाजे खुले 
हों--इस आजादी में सव पूरे हिस्सेदार हों ॥ और अगर आप 
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एक-दूसरे से लड़ेंगे, तो आप यकीन मानिए, एक-दूसरे को कम- 
जोर करेंगे, और चुनाचे आजादी को कमजोर करेंगे । 
लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ३१ 


दोस्ती का हाथ 

हम किसीको धमकी नही देना चाहते, किसीको मुक्का 
नही दिखाना चाहते । हम हाथ वढ़ाते है, हाथ मिलाने के लिए 
और वह हाथ बढ़ा है पाकिस्तान के लोगों से हाथ मिलाने के 
लिए । वह आज भी वढ़ा हुआ है और कल भी बढ़ा रहेगा-- 
और चाहे जोश हो, चाहे कुछ हो, वस उसूल पर हम कायम 
रहेगे। हा, अगर हमारे मुल्क पर कोई हमला हो, तो हमारा 
फर्ज है कि पूरे तौर से हिफाजत करे और उसके लिए तैयार 

। 
हे जलालकिले के प्रचीर से (माय १), पृ० ४३ 
धन 

आदमी का मूल्य मापने के लिए धन को जो मापदंड बनाया 
गया है, उसने असलियत को दवा दिया है और गड़वड पैदा कर 
दी है। तो, लोगो को उनकी सरकारी हैसियत और आओहदे के 
अनुसार ऊंचा या नीचा समभने की आदत मिटानी चाहिए। 

+-जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ११६ 


धर्म: मजहंब 

आज हिन्दू धर्म को जिस तरह अमल में लाया जा रहा है, 
उसे मजबूत और शुद्ध करने की बातें जोर-शोर से हो रही है। 
हर आदमी को, चाहे वह हिन्दू हो या न हो--चाहिए कि वह 
बलंद तहजीव और इंसानी तरक्की के हक में, ऐसे हर आन्दो- 
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लगन का स्वागत करे | हर वह वात जी आदमी से आदमी की 
अलग करने वाली अड़चनों को दूर करे, और आम इंसानियत 
की राह खोले, हर वह वात जो बड़ी तादाद में इंसान को ऊंचा 
उठाए और उनके लिए जिन्दगी को ज्यादा सह सकने लायक 
बनाए, हर वह बात जो जाहिल और अस्धे कट्टरपत की जगह 
विवेक को लाए, ऐसी हर वात हमेशा स्वागत के लायक है । 
इसलिए हिन्दू-धर्म की बुनियाद को फँलाने वाले, और उसकी 
बुराइयों को दूर करने वाले आन्दोलन का हमे स्वागत करना 
चाहिए । 
“-जवाहरलाल नेहरू वाइ_मय (सण्ड ६), पृ०्४३२ 
आमतौर पर घम, ईश्वर या परमतत्व की असामाजिक या 
व्यक्तिगत खोज का विपय वन जाता है, और धर्म-भीरू व्यक्ति 
समाज की भलाई की अपेक्षा अपनी मुद्षित की ज्यादा फिक्र 
करने लगता है। रहस्यवादी अपने अहंकार से छुटकारा पाने 
की कोशिश करता है, और इस कोशिश में अकसर अहंकार की 
ही वीमारी उसके पीछे लग जाती है। नैतिक पैमानों का 
सम्बन्ध समाज की आावश्मकत्ताओं से नही रहता, वल्कि पाप के 
अत्यन्त गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धान्तो पर वे आधारित रहते है। 
और संगठित धर्म तो हमेञ्ा स्थापित स्वार्थ ही बन जाता है, 
और इस तरह लाजिमी तौर पर वह परिवर्तन और प्रगत्ति के 
लिए विरोधी (प्रतिगामी ) शबित होता है। 
+मभेरी कहानी, परृ० ५२८-५२६ 
किसी भी भापा में धर्म” शब्द का (या दूसरी भाषाओं के 
इसी अर्थ वाले शब्दों का) जितना भिन्‍न-भिन्‍्त अर्थ भिन्न-भिन्न 
लोग लगाते है, उत्तना शायद ही किसी दूसरे शब्द का अर्थ 
लगाया जाता हो ।--जब धर्म' शब्द का ठीक और मिश्चित 
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अर्थ (अगर कभी था तो) बिल्कुल नहीं रहा, और अवसर 
बिल्कुल ही भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों में उसका प्रयोग होता है, तब तो 
वह सिर्फ गड़बड़ी ही उत्पन्न करता है--और उससे वाद-विवाद 
और तक॑ का भी अन्त ही नही हो सकता । वहुत्त ज्यादा अच्छा 
यह हो कि इस शब्द का प्रयोग ही बिल्कुल बन्द कर दिया जाए, 
और उसके स्थान पर ज्यादा सीमित अर्थ वाले शब्द इस्तेमाल 
किए जाएं- जैसे ईश्वर-विज्ञान, दर्शन-विज्ञान, आचार-शास्त्र, 
नीति-शास्त्र, आत्मवाद, आध्यात्मिक शास्त्र, कर्तव्य, लोकाचार 
वगैरा । यों तो ये शब्द भी काफी अस्पप्ट है, लेकिन ये (धर्म 
की अपेक्षा बहुत परिमित अर्थ रखते है | इससे बड़ा लाभ होगा। 
पर्योंकि अभी तक इन शब्दों के साथ उतनी भावुकता नहीं। जुड़ 
पाई है, जितनी कि 'धर्म' के साथ जुड सकती है। 
--मेटी कहानी पृ,० ४३० 
धर्म अधिकारवाद और बुरी तरह समर्पण का मूल स्रोत 
रहा है, और चूकि हमारे शासक इसे महसूस्त करते है--और 
चूकि उनकी अपनी हकूमत इस अधिकारवादी विचारधारा पर 
आधारित है, इसलिए वे हिन्दुस्ताव में इसकी अध्षकचरी अभि- 
व्यक्ति को सहारा देने की इच्छा करते है ) 
+-जवाहरताल नेहेरू वाड,[सय, खण्ड ३) पू० २०० 
धर्म का अर्थ कर्मकांड और मतवाद नही, और जीवन की 
ऊँची बाती से है--तो विज्ञान और धर्म के बीच कोई विरोध 
नहीं | यदि भारत धर्म और विद्वान के वीच यह समस्वय स्था- 
पित कर सका तो उसके लिए बड़े श्रेय की वात होगी । 
+-नेहरह और नई पीढी : हरिदत्त शर्मा, पृ० २३१ 
पुराने जमाने में वैदिक धर्म झब्दों का इस्तेमाल खासतौर 
पर उन दर्शनों, नैतिक शिक्षाओं, कर्मकांडों और व्यवहारों के 
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लिए होता था--जिनके वारे मे समझा जाता था कि वे वेद पर 
अवलंवित है । इस तरह से ये सभी लोग, जो वेदों को आमतौर 
पर प्रमाण मानते थे, वैदिक धर्म वाले कहलाए | 
--हिन्दुस्तान की कहानी, पूृ० ६७ 
वीते जमाने में, आदम्ियों की आजादी की इच्छा को मंद 
करने के लिए धर्म को अफीम के तौर पर इस्तेमाल किया गया 
है। राजाओं और सम्राटों ने अपने फायदे के लिए उसका शोषण 
किया, और शासन करने के अपने देवी अधिकार मे लोगों का 
विश्वास जमाया है। पुजारी और दूसरे विशेष वर्ग ने, अपने 
अधिकारों के लिए दैवी स्वीकृति का दावा किया है। और धर्म 
की मदद से जनता से कहा गया है, कि उसकी मुसीव्तों की 
वजह उसकी किस्मत या पिछले जन्म के पाप है ! 
--जवाह रलाल मेहरू वाइ_ मय (खण्ड ३), प्रृ० २०० 
भारत में धार्मिक विश्वासों की स्वतन्त्रता के लिए ऐसी 
कोई लड़ाई नही हुई (जैसी यूरोप में हुई--सं० ) क्योंकि ऐसा 
ज्ञात होता है कि यहा प्रारंभ से ही इस अधिकार पर कभी 
कोई प्रतिबंध नही रहा । लोगों को स्वतन्त्रता थी कि जो बात 
उन्हें पसंद हो--उसे माने, और किसीको मजबूर नही किया 
जाता था । लोगों के दिमागो पर असर डालने का तरीका तर्क 
और वाद-विवाद का था, डंडा और सूली का नहीं । 
“>-विशव-इततिहास की झलक, प्रृ० ३२६ 
मजह॒व ने आदमी की प्रकृति की कुछ गहराई के साथ मह- 
सूस की हुई जरूरतों को पूरा किया है, और सारी दुनिया में, 
बहुत ज्यादा कसरत में, लोग विना मजह॒वी अकीदे के रह नहीं 
सकते ६ इसने वहुत-से ऊंचे किस्म के सर्दों और औरतों को पैदा 
किया है, और साथ ही तंग नजर और जालिम लोगो को भी । 
इसने इंसानी जिंदगी को कुछ निश्चित आकें दी है, और अगरचे 
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इन आंकों में से कुछ आज के जमाने पर लागू नहीं हैं--वल्कि 
उसके लिए नुकसानदेह भी है; दूसरी ऐसी भी है, जो अखलाक 
और अच्छे व्यवहार के लिए बुनियादी है । 
+-हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ३१-३२ 
मैं चाहता हूँ कि जीवन को समभा जाए, उसको त्यागा 
नही वल्कि उसको अंगीकार किया जाए; उसके अनुसार चला 
जाए, और उसको उन्नत बनाया जाएं-मगर आम धार्मिक 
दृष्टिकोण इस लोक से नाता नही रखता। मुझे यह स्पष्ट 
विचार का दुश्मन मालूम होता है, क्योंकि वह सिर्फ कुछ स्थिर 
और न वदलने वाले मतों और सिद्धान्तों को--बिना चू-चपड़ 
किए स्वीकार कर लेने पर ही नही--वल्कि भावुकता और मनो- 


बेग पर भी आधारित है। न 
मेरी कहानी, पृ० ५२८ 


मैं ज्यादा-से-ज्यादा मजह॒वी ख्याल के खिलाफ हुआ जा 
रहा हू । अपवादों को छोड दिया जाए (और उनमे कुछ तो बड़े 
अपवाद है) तो मु्े यह सच्ची आध्यात्मिकता को नकारना, और 
उलभन और भावुकता पैदा करने वाला जान पढ़ता है। मैं 
तमाम मजह॒वी कामों और त्यौहारों से--मजह॒व के तमाम 
निशानों से, जहां तक मुमकिन है-- अलग रहना चाहता हुं-- 
बल्कि ला-मजह॒व हो जाना चाहता हूं । 
+-जवाह रलाल नेहरू वाड मय [खण्ड ४), पृ० ४७६ 
विज्ञान आज मजहव की पुरानी कल्पना को चुनौती दे रहा 
है, किन्तु यदि मजह॒व सिर्फ अन्धविश्वासों और धामिक रस्मों 
तक ही सीमित न रहे--और जीवन की कुछ चीजों से वास्ता 
रखे, तव न तो इसका विज्ञान से कोई विरोध होगा, और न 
आपस में एक-दूसरे से । हो सकता है, इस प्रकार के समन्वय के 
काम में भारत को सहायक होने का सौभाग्य प्राप्त हो। यह 
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भारत की उस प्राचीन परंपरा के अनुसार ही होगा, जो अभोक 
के शिलालेखों में अंकित मिलती है । 
+-जवाह ग्लाल नेहरू के भाषण (प्रथम यण्ट), पु० ५४ 
सभी कदीम हिन्दुस्तानी मतों के लिए---और इनमे बुद्ध-मत 
और जैनमत भी शामिल है--'सनातन-धर्म' यानी प्राचीन धर्म 
का प्रयोग हो सकता है; लेकिन इस पर आजकल हिन्दुओं के 
कुछ कट्टर दलों ने एकाधिकार कर रखा है, जिनका दावा है 
कि वे इस प्राचीन मत के अनुयायी हैं । 
हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ६७ 
हमारे देश में महान्‌ धर्म पैदा हुए, और उन्होंने मानवमात्र 
पर जबरदस्त प्रभाव ठाला है। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए 
कोई दुराशय न रखते हुए, और आदर के साथ मैं यह कहना 
चाहूंगा--कि इन धर्मो ने जिस मात्रा में भनुप्य के दिमाग को 
गतिहीन, रूढ़िवादी और दृराग्रही वनाया है, उतनी ही मात्रा में 
मेरे विचार भ--बुरा असर पड़ा है। उन धर्मो ने जो बाते कहीं 
बे अच्छी हो सकती है, लेकिन जव यह दावा किया जाने लगता 
है कि वही आप्त वावय है, तव समाज एकदम रुक जाता है। 
-““जवाह रलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३२ 
हिन्दुस्तान में मजह॒व के लिए पुराना व्यापक शब्द “आर्य- 
धर्म' था। दरअसल धर्म का अर्थ मजह॒व या 'रिलिजन' से ज्यादा 
विस्तृत हैं। इसकी ब्युत्पत्ति जिस धातु--भब्द से हुई है, उसके 
मानी है-- एक साथ पकड़ना । यह किसी वस्तु की भीतरी 
आक्ृति उसके अतिरिक्त जीवन के विधान के भर्थ में आता है । 
इसके अन्दर नैतिक विधान, सदाचार, और आदमी की सारी 
जिम्मेदारयिं और कर्त्तव्य आ जाते है। आरय॑-धर्म के भीतर वे 
सभी मत आ जाते है, जिनका आरंभ हिन्दुस्तान में हुआ है-- 
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ये मत चाहे वैदिक हों, चाहें अ-्चै दिक । इसका व्यवहार बौढों 
और जैनसों ने भी किया है, और उन लोगों ने भी--जो वेदों को 
मानते है। बुद्ध अपने वनाए मोक्ष के मार्ग को हमेशा 'आयं-मार्ग- 
कहते थे । 
+- हिंरुस्तान की महानी, पृ० ६७ 
हिन्दुस्तान, सव बातों से ज्यादा, धामिक देश समझा जाता 
है, और हिन्दू और मुसलमान और सिक्स और दूसरे लोग 
अपने-अपने मतों का अभिमान रखते हैं, और एक-दूसरे के सिर 
फोडकर उनकी सच्नाई का सुबूत देते है। हिन्दुस्तान में और 
दूसरे देशों में मजहव के, और कम-से-कम मौजूदा रूप में 
संगठित मजहब के दृश्य ने मुझे भयभीत कर दिया है। मैंने 
उसकी कई वार निनन्‍्दा की है, और उसको जड़-मूल मे मिटा 
देने तक की इच्छा की है। मुर्के तो लगभग हमेशा यही मालूम 
हुआ कि अन्धविश्यास और प्रगति-विरोध, जड़ (प्रमाण-रहित ) 
सिद्धांत और बट्धरपन, अन्ध श्रद्धा और पोपणनीति, और 
(न्याय अथवा अन्याय से) स्थापित स्वार्थों के संरक्षण का ही 
नाम 'धर्म' है। मगर यह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है कि 
धर्ष मे और भी कुछ है, उसमें कुछ ऐसी चीज भी है जो मनुष्यों 
की गहरी आन्तरिक आकाक्षा को भी पूरा करती है। नहीं तो 
उसका इतनी जबरदस्त झक्िति वनना, जैसा कि वना हुआ है, 
कंसे सम्भव था, और उससे अनंग्रिनती पीड़ित आत्माओं को 
सुख और शान्ति कैसे मिल सकती थी ? 
“मेरी कहानी, पृ० ४२४ 
हिन्दू धर्म, जो आजकल के बड़े मजहवों में सवसे पुराना है, 
भारत की ही देन है । 
““विश्व-इतिहास की झलक (भाग १), पृ० १८ 
हिन्दू धर्म ने अपनी सहनशीलता पर हमेशा नाज किया है । 
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लेकिन आज उसको याददिहानी की जरूरत आ पड़ी है। अशोक 
महान्‌ ने कहा था--'किसी-ध-किसी वजह से सभी पंथ इज्जत 
के काविल है। ऐसा करके आदमी अपने पंथ को ऊपर उठाता 
है, और साथ ही दूसरे लोगों के पंथों की सेवा करता है--सम्नाट्‌ 
को दान या वाहरी इज्जत की उतनी परवाह नही है, जितनी 
इस वात की कि सव पंथों में इस सचाई की असलियत का 
विकास होना चाहिए । 
-+जवाहरलाल नेहरू वाइ[सय (खण्ड ६), पृ० ४३३ 
धामिक 
जो अपने धर्म की भक्ति के आवेश में, अपने धर्म की तो 
वड़ाई करता है और उसे दूसरे धर्मो से वडा दिखलाने के लिए 
दूसरे धर्मों की निन्‍दा करता है, वह निश्चय ही अपने धर्म की 
भी हानि करता है। 
“-नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० २३२ 
धामिक एकत्ता 
अगर कोई मजह॒व या धर्म वाला यह समभता है कि 
हिन्दुस्तान पर उसीका हक है, औरों का नहीं--तो उसने 
हिन्दुस्तान की राप्ट्रीयता, कौमियत को समभा नहीं है, 
हिन्दुस्तान की आजादी को नही समझा है--वल्कि वह हिन्दुस्तान 
की आजादी का एक माने मे दुश्मन हो जाता है, उस आजादी 
को धवका लगाता है, उस आजादी के टुकड़े विखेरता है। 
क्योकि हिन्दुस्तान की जड़ है--आपस में इत्तिहाद, और 
हिन्दुस्तान में जो मुख्तलिफ मजह॒व-धर्म है, जातिया हैं, उनसे 
मिलके रहना । उनको एक-दूसरे को इज्जत करना है, एक- 
दूसरे का लिहाज करना है। 
“जलालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६५ 
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धामिक ग्रंथ 
धर्म-ग्रंथों को आदमी के दिमाग की उपज मानते हुए, हमें 
याद रखना चाहिए कि किस युग में वे रचे गए है, किस फिजा 
और मानसिक वातावरण ने उन्हें जन्म दिया है, और समय 
और विचार और अनुभव का कितना अन्तर उनमें और हममें 
है। हमें कर्मकाड और धर्म-सम्वन्धी रस्मों की भूल को भुला 
देना चाहए, और उस सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखना 
चाहिए--जिसमे उनका विकास हुआ है। इन्सानी जिंदगी के 
बहुत-से मसले एक दायमी हैसियत रखते है। उनमें नित्यता 
की एक पुठ है, और यही कारण है कि इन प्राचीन पुस्तकों में 
हमारी दिलचस्पी वनी हुई है। लेकिन और भी मसले रहे है, 
जो किसी खास युग तक सीमित रहे है--और उतमें हमारे 
लिए जिंदा दिलचस्पी की कोई बात नहीं रही है । 
--हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०३ 
मैं इन कितावों कौ-या किन्ही कितावों को--ईश्वर-वाक्य 
की तरह नहीं मान सका हूं, ऐसा कि विना चू-चरा के उनके 
एक-एक लप्ज को कुबुल कर लिया जाए। दरअसल उनके 
मुतल्लिक ईश्वर-वाक्य होते. के दावे का आमतौर पर यह 
नतीजा हुआ, कि उनमें लिखी वातों के खिलाफ मेरे दिमाग ने 
जिद पकड़ ली है। उनकी तरफ मेरा ज्यादा खिंचाव होता है, 
और उससे मैं ज्यादा फायदा तव हासिल कर सकता हूं--जव 
मैं उन्हें आदमियों की रचनाएं समकू--ऐसे आदमियों की, जो 
बड़े ज्ञानी और दूरदर्शी हो गए है, लेकिन जो है साधारण नश्वर 
मनुष्य, न कि अवतार या ईश्वर की तरफ से वोलने वाले 
लोग; क्योंकि ईश्वर की कोई जानकारी या उसके वारे में 


निश्चय मुर्क नही है । 
जहिनदुस्ताव की कहानी, पृ० १०२ 
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मैंने मजहवी किताबों के पढ़ने में हमेशा संकोच किया है। 
उनके वारे में जो इस तरह के दावे किए जाते है, कि इनमें 
आखिरी बातें लिख दी गई है--मुर्भ पसंद नहीं आते | इन 
मजह॒वों को लोग जैसा वरतते हैं, इसके वारे में जो ऊपरी 
शहादतें मेरे सामने आई है, उन्होंने मुझे उनके मूल आधारों 
तक पहुंचने का उत्साह नहीं दिलाया है। ताहम मुझे इन 
किताबों तक भटककर पहुंचना पड़ा है, इसलिए कि गैर-जान- 
कारी खुद कोई ग्रुण नही है--भऔर अक्सर एक खामी सावित 
होती है। मैं जानता रहा हूं कि इनमें से कुछ ने इन्सान पर 
गहरा असर डाला है, और जिस चीज का ऐसा असर पड़ 
सकता है, उसमे कोई भीतरी गुण और शक्ति--ताकत का कोई 
जिंदा सर-चश्मा जरूर है। उनके वहुत-से अंगों को पढ़ने में 
मुझे वड़ी कठिनाई हुई है, क्योंकि वारहा कोशिश करने पर भी 
में अपने में काफी दिलचस्पी पैदा नहीं कर सका हूं ॥ साथ ही 
ऐसे टुकड़े भी मिले है, जिनकी निपट सुन्दरता ने मुझे मोह 
लिया है। और उस वक्‍त ऐसा हुआ है, किसी जुमले ने या 
जुमले के एक टुकड़े ने अचानक मुझमें विजली पैदा कर 
दी है। 
-+दिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०१ 
हम भुख्तलिफ मजहवों की मजहवी कितावों को किस नजर 
से देखे, जवकि इन मजहव वालों का यह खयाल है कि इनका 
ज्यादातर हिस्सा दैवी प्रेरणा से प्राप्त हुआ है--या नाजिल 
हुआ है ? अगर हम उनकी जांच-पड़ताल या नुक्ताचीनी करते 
है, और उन्हें आदमियों की रची हुई चीजें दताते है--तो कट्र 
मजहवी लोग अवसर इसमे बुरा मानते हैं । 
हिन्दुस्तान की कहानी, पू० १०१ 


७४ नेहरू ने कहा था 


धार्मिक नेता 
महान्‌ धामिक नेताओं ने करोड़ों के दिलों को हिला दिया 
है, और उनमें जोश की आग भर दी है। लेकिन यह सव कुछ 
हमेशा श्रद्धा के आधार पर हुआ है। उन्होंने भावनाओं को 
अपील की है, और उनपर असर डाला है। 
--विश्व-इतिहास की झलक (भाग १), पृ० १५५ 


घामिक सहिष्णुता 
जब यूरोप ने सदियों की खूनखरावी और जुल्म के बाद 
धामिक सहनशीलता कायम कर ली है, हमारा अभागा देश 
पीछे जा रहा है--और उस पाठ को खूद ही भूल रहा है, जिसे 
इसने पुराने जमाने में दुनिया को सिखाया था। असहनभीलता 
की वजह हमेशा हमे एक-दूसरे को न समझना और गेर-जाव- 
कारी होती है। इसलिए हमे एक-दूसरे का इतिहास जानना 
चाहिए, और एक-दूसरे की पुरानी तहजीव समभनी चाहिए। 
भविष्य में हमें तभी कोई उम्मीद दिला सकता है, जब हम 
कदम मिलाकर चलना सीखे। आज हमारा खास दुश्मन विवेक 
की ग्रैरहाजिरी है, और उसका लाजिमा नतीजा है मजहवी 
कट्टरता । इसलिए वे लोग जो विवेक मे, इस देश की आजादी 
में, और इन्सानी त्रवकी में विश्वास रखते है--उन्हें जहां कहीं 
भी और जव भी यह दुश्मन दिखाई पडे, उससे लड़कर उसपर 
फतह पानी होगी । तव हमारी एकता और प्रगति में कोई 
अड़चन या रुकावट नही रहे जाएगी। 
“जवाहरलाल नेहरू वाड मय (छण्ड ६), पृ० ४३४-४६४५ 
दूसरीं के घामिक विश्वासों और मजह॒वी रीति-रस्मों के 
प्रति हमारे अन्दर पूरी सहिप्णुता होनी चाहिए, जिसमें हर 
स्त्री-पुरूष को अपने धर्म-विश्वास पर कायम रहते हुए, उसकी 
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मेरा जन्म हिन्दू के सप में हुआ, लेकिन मैं नहीं कह सकता 
कि अपने को हिन्दू कहने में, या हिन्दुओं की तरफ से मेरे बोलने 
में कहा तक औचित्य होगा ) लेकिन इस देश में आज भी जन्म 
का महत्व है--और जन्म के अधिकार से, मै हिन्दुओं के नेताओं 
से यह कहने का जोखिम लूगा कि उदारता में पहल करना 
उनके लिए फस्ध, की वात होनी चाहिए। उदारता न सिर्फ 
नैतिकता के लिहाज से बढ़िया चीज है, वल्कि अवसर यह 
बढ़िया राजनीत्ति है, और कार्य-साधकता की दृष्टि से भी सही 
है। यह तो मेरी समझ में कभी भी नहीं आ सकता, कि 
आजाद हिन्दुस्तान में हिन्दू कभी भी श्वितहीन हो सकते हैं। 
जहाँ तक मेरी अपनी बात है, अपने मुमसमान और सिख दोस्तों 
से मैं सुणी से यह कह सकता हुं-कि उन्हें जो भी लेना हो वे शौक 
से ले ले, मेरी तरफ से न कोई उच्च होगा और न कोई हुज्जत 
होगी । मैं जानता हूं कि वह वक्‍त नजदीक है, जब इन लेबलों 
और नामों का शायद ही कोई मतलव रह जाएगा। तव हमारी 
लड़ाई का आधार आर्थिक होगा। इस बीच हमारेजी भी 
आपसी समभौते हों--उनसे कुछ वनता-विगड़ता नहीं, वचर्ते 
कि हम ऐसी दीवारे ने खड़ी कर लें--जो हमारी आगे की 
तरबकी में रुकावट डाले । 
जवाहरलाल नेहरू वाड मय (खण्ड ४), पृ० १८६-१६५ 


नागरिक स्वतन्त्रता 

नागरिक स्थ॒तन्चता की हमारी कल्पना अब भी यही है कि 
हम सभी वर्गों के सोगों को अपने सिद्धान्तो के प्रचार की पूरी 
स्वतन्वत्ता दें, वशर्तें कि वे हिसात्मक कार्यो से बचे रहे । हमें 
इसकी चिन्ता नहीं कि उन सिद्धान्तों से हम सहमत हैं या नहीं, 
थददि उनका परिणाम हिंसात्मक नही, तो हम उसके प्रचार की 
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इजाजत देंगे । लेकिन यदि वैसा है, किसी-किसी दल के प्रचार का 
उद्देश्य हिसा या विध्वंस है, तब आज्ञा न होगी--भौर यदि इस 
कारण सागरिक स्व॒तस्तत्ा को सीमित करना पड़ता है, तो यह 
सोमित की जाएगी, क्योंकि कोई दूसरा उपाय ही नहीं है ! 
+-जवाह रताव नेहरू के भाषण (प्रथम एण्ड), पृ० ८६-४७ 


हम एक व्यापक रूप में, तागरिक स्वतन्त्रता के लिए 
प्रतिन्ञावद्ध है। जब तक कि नागरिक स्वतन्त्रत्ता का सूव 
विस्तार नहीं हो, देश में असली स्वतन्त्रता नहीं हो सकती । 
“-जवाहरलातल नेहरू के भाषण (प्रथम यण्ड) पु० ८४ 
लिभेर नहीं 
हम किसीके साथ वंधे नहीं है । हम जहां तक हो सकता है 
समस्याओं पर उन्हीं के गुण-दोप के आधार पर विघार करते 
है। किसी दूसरे की दृष्टि से नहीं, जो कि भव बहुत आम वात 
होती जा रही है। 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड) पृ० १८४७ 
नीति 


कुटिलता की नीति अन्त में चलकर फायदेमन्द नही होती । 
हो सकता है कि अस्थायी तौर पर इससे कुछ फायदा हो जाए। 
“जबाह रलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड) पृ० २०१ 

नोरोग 


हर आदमी का फर्ज है कि वह तन्दुरुस्त और मजबूत रहे । 
मुझे बीमारी या कमजोरी से हमेशा नफरत रही है। मे किसी 
को बीमारी हक नही रखता । मैं यह इसलिए कह रहा हूं, 
कि बहुत से लोग यह ख्याल करते है कि वीभार और कमजोर 
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होना अमीरी की निशानी है। मै चाहता हूं कि मौजवान और 
बूढ़े सव तन्दुरुस्त, मजबूत और चुस्त रहें, मैं सबको जिस्मानी 
तौर पर अव्वल दर्जे का राष्ट्रीय देखना पसन्द करता हूं । मेरा 
ख्याल है कि जब तक सवकी जिस्मानी सेहत ठीक नही, तव तक 
हम असली तौर पर दिमागी तरवकी नही कर सकते । 
“-मैहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० १७२ 


न्यायसंगत वितरण 

केवल उत्पादन पर्याप्त नही, क्योंकि इसका परिणाम यह हो 
सकता है कि सम्पत्ति खिंचकर कृछ थोड़े-से हाथों में आ जाए। 
उन्नति के मार्ग मे यह वाधक होगा, और आज के प्रसंग में 
अस्थिरता और संघर्ष उत्पन्न करेगा । अतएवं समस्या की हल 
करने के लिए, उचित और न्यायसंगत वितरण अत्यन्त आव- 


श्यक है । 
-+जवाह रलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६ 


पत्रकारिता की भुमिका 
आज के जमाने में, सार्वजनिक जीवन में पत्रकारिता और 
पत्रकारों की भूमिका बड़ी महत्त्वपूर्ण है। हिन्दुस्तान में या तो 
सरकार के जरिये या अखवारो के मालिकों के जरिये, या फिर 
विज्ञापनदाताओं के दवाव से--त थ्यों के दवाएं जाने की संभा- 
बना है गोकि मैं इस वात का बुरा नही मानता--कि अखबार 
अपनी नीति के मुताबिक किसी खास तरह की खबरों को 
तरज़ीह दे, लेकिन मै खबरों को दवाए जाने के खिलाफ हूं, 
बयोकि इससे दुनिया की घटनाओं के बारे में सही राय बनाने 
का एकमात्र साधन जनता से छिन जाता है । 
“जवाहरलाल नेहरू वाझुमय (सण्ड ७), पृ० ४०४५ 
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परम्परा 


प्रम्परा में बहुत कुछ अच्छाई होती है, लेकिन कभी-कभी 
बहू एक भयंकर वो वन जाती है, जिसकी वजह से हमारी 
प्रगति मुश्किल हो जाती है । जो अदूढ जंजीर धुंधले और 
प्राचीन अतीत से हमारा सम्बन्ध जोड़ती है--उसको कल्पना 
करने से, और तेरह सौ वर्ष पहले के लिखे हुए इन मेलों के-- 
जो उस समय भी पुरानी परम्परा से चले आ रहे थे--हाल- 
चाल पढ़ने से चित्त मोहित हो जाता है। लेकिन इस जंजीर में 
एक आदत यह है कि जब हम आगे बढ़ना चाहते है, तो यह 
हमारे पैरो में लिपट जाती है, और हमें इस परम्परा के शिकंजे 
में कसकर कैदी जैसा वना देती है। यह सच है कि अपने अतीत 
से जोड़ने वाली बहुत-सी लड़ियों को हमें कायम रखना पड़ेगा। 
लेकिन यह परम्परा हमें आगे बढ़ने से रोकने लगे, तो हमे उसके 
केदखाने को तोड़कर बाहर भी निकलना होगा । 
-विश्व-इतिहास की झलक (भाग १), पृ० ३६-३७ 
परिवतेतन 


परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन निरन्‍्तरता भी आवश्यक है । 
विगत और वर्तमान में जो मीव रखी जाती है, उसी पर भविष्य 
का निर्माण होता है। अतीत को निकालना और इससे अपने- 
आपको विल्कुल काट लेने का मतलव है, अपना उन्मूलन और 

अपने जीवन-रस को सुखा डालना । 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम बण्ड), पृ०५१ 


परिवर्तन का चक्र घूमता रहता है और जो नीचे थे वे 
ऊपर आ जाते है, और जो ऊपर थे वे नीचे गिर जाते हैं । 


“-विश्व-इतिहास की झलक 
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वच्चा जव वड़ा हो जाता है, तो पुराने कपड़े उसे नही 
अंटते । अगर उसे कपड़े पहनाने है तो नये सिलवाने हंंगे। 
जवर्दस्ती उसे पुराने कपड़े नहीं पहनाए जा सकते, क्योकि या 
तो बह उन्हें फाड़ देगा, या किर वे उसे आएंगे ही नहीं । उ्ती 
तरह समाज का मौजूदा ढांचा ऐसा है--कि जल्दी ही इसके 
चीजों के पुराने तरीके काम के नहीं हो सकते--नहीं होंगे, और 
यह जरूरी है कि जल्दी ही इसके लिए कुछ किया जाए । 
--जवाह रलाल नेहरू बाडमय (खण्ड ७), १० २१२ 
संसार में कोई भी वस्तु--जिसमें जात है, अपरिवर्तनीय 
नहीं रह सकती । सम्पूर्ण प्रकृति दिन-प्रतिदिन, क्षण-प्रतिक्षण 
बदलती है, केवल मृत ही बढ़ने से रुकते है। और वे निश्चल हो 
जाते है । ताजा पानी वहता रहता है, और यदि आप उसे रोक 
दे तो वह बंधकर गनन्‍दा हो जाता है। मनुप्य जाति की और 


राष्ट्र की जिन्दगी का भी यही हाल है। 
--विश्व-इतिहास की झलक (भाग १), (० १५ 


परिथ्षम 
अगर हम इस देश की गरीवी को दूर करेंगे, तो कानूनों से 
नहीं शोरगुल मचाके नही, भिकायत करके नहीं, वल्कि मेहनत 
करके । एक-एक आदमी बूढा और छोटा, मर्द, औरत और 
बच्चा मेहनत करेगा । हमारे सामने आराम नहीं है | 
“-लासब्ले के प्राचीर से (भाग १) पूृ० २० 
अफसोस यह है कि पैसा आजकल की जिन्दगी में एक 
जरूरी चीज हैं। लेकिन आखिर में इन्सान के पास जो दौलत 
है, वह उसकी मेहनत है, दिमाग की कावतियत है और हाथ- 
चैर की मेहनत करने वी ताकत है / आप और हम अपनी मेहनत 
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से दौलत पैदा करते हैं, सोना-चांदी कोई बच्चे बेदा नहीं 
६2% --लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० रे६ 
कोई देश धनी कैसे होता है ? लोगों की मेहनत से | जितने 
ज्यादा भेहनती काम करने वाले आदमी किसी देश में हों, उतनी 
ही दौलत वह अपने काम से पैदा करते है और देश धनी होता 
है । जितमे ऐसे लोग हों जो मेहनत नहीं करते हैं, वह देश को 
गरीब करते है और उसके ऊपर वोभा हो जाते हैं । 
--जवाहरलाल नेहरू वाझ मय (खण्ड ३, पृ०) ३७१ 
जब तक हम जैसे लोग अपने हाथ में फावड़ा लेकर खुदाई 
करने को खुद को मजबूर नही करते, तव तक न तो हमारे लिए 
और न हमारे मुल्क के लिए ही कोई अक्छी वात होगी । हम 
समभते हैं कि हम बहुत चालाक और अवनमन्द है, क्योंकि हम 
दफ्तर में वैठकर, हाथ में फाउण्टेन पैन पकड़कर काम करते हैं । 
इस विचार से आखिर में चलकर सारे राष्ट्र का अहित होगा, कि 
क्लकों का काम दुसरे कामों से अच्छा है । 
--जवाहरलाल मैहरू के भाषण (प्रथम यण्ड), पृ० २१५ 
जो असली दौलत है, वह इंसान की मेहनत है | और हमारे 
पास अगर मुल्क में सोना-चादी काफी नहीं है, तो इंसान तो 
काफी तगड्ढें ओर काम करने वाले है । क्यों न हम उनके उस 
काम से और मेहनत से और नई दौलत पैदा करें--जो उनके 
पास पहुंचे और मुल्क आगे बढे ? आखिर में कोई देश अपनी 
मेहनत से, अपने वाजू के बल से चल सकता है, औरों के 
नहीं । 
“जालकिले के प्राची र से (भाग १), बृ० ३६ 
स्वराज्य जाया, आजादी आई- तो यह न समकिए कि 
हमारे-आपके आराम करने का समय आया | नही, मेहनत करने 
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का समय आया है। लेकिन उस मेहनत में और दूसरी मेहनत 
में एक बड़ा फर्क है। एक मेहनत है एक गुलाम की मेहनत, एक 
मेहनत है निर्माण के लिए आजाद आदमी की मेहनत । हमें 
अपने को बनाना है और अपने देश को वनाना है और आइन्दा 
नसलों के लिए एक वड़ी मजबूत इमारत खड़ी करनी है। यह 
मेहनत और शुभ मेहनत है, अच्छी मेहनत है--जो दिल को 
भाती है। और फिर इस मेहनत में एक-एक ईट और एक-एक 
पत्थर जो हम रखते है, याद रखिए हम और आप ग्रुजर जाएंगे 
लेकिन वे ईंट और पत्थर कायम रहेगे, और आइन्दा सैकड़ों 
वर्ष बाद भी वे एक यादगार होंगे, और दुनिया के सामने और 
हमारी आइन्दा नसलों के सामने इस शक्ल में होंगे कि एक 
जमाना आया था--जवकि आजाद हिन्दुस्तान की बुनियाद इस 
तरह से पड़ी और जब इस तरह मेहनत से, पसीने से, खून वहा- 
कर भारत की यह इमारत वनी । 
+लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० २० 


पारस्परिक फूद 

हमने मानव अध्यवसाय के हर क्षेत्र में---विचार में, कर्म में, 
कला मे, साहित्य में, संगीत में महान्‌ पुरुष पंदा किए । फिर भी 
हम इस सारी महानता का लाभ इस कारण नहीं उठा सके है 
कि हममें फूट रही है, और अपने-अपने रास्ते चलने की प्रवृत्ति 
रही है। इसीलिए हम दुर्वल रहे, और अक्सर वाहर से आने 
वाले विदेशियों ने हमको दवाकर ग्रुलाम बनाए रखा। मेरे 
विचार में यह कहना सही होगा, कि जो भी विदेशी यहां आए, 
वे शायद ही हिन्दुस्तान को वास्तव में जीत सके हों। अंग्रेज 
भी, कही अधिक और बढ़िया हथियारों के वावजूद, हमें वास्तव 
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का यह सबसे यकीनी तरीका है। हमारे इम्तिहानों और कोर्स 
की किताबों का अक्सर यही नतीजा होता है । 
--जवाह रलाल नेहरू वाड मय (खण्ड ६), पृ० ३१८ 


पूंजीवाद 


जब 'पूजीवाद' शब्द का समभदारी के साथ इस्तेमाल किया 
जाता है, तो इसका एक ही मतलव हो सकता है : वह सरमाय- 
दारी सिलसिला जो औद्योगिक ऋान्ति के (जो डेढ़ सौ साल 
पहले इंग्लैण्ड में शुरू हुई) वाद से आगे वढ़ा है। इसका मतलब 
है औद्योगिक पूजीवाद । हाल में एक परिभापा और दी गई है 
(जी० डी० एच० कौल के जरिये )--पूजीवाद का मतलब है, 
पैदावार के साधनों की निजी मालकियत की बिना पर, फायदे 
के लिए की जाने वाली पैदावार की विकसित प्रणाली | बुनि- 
यादी तौर पर, इससे इफरात की जगह कमी होती है। जो 
पूजीवाद अवसर अलग-अलग चीजों को सस्ती करने के रास्ते 
खोजा करता है । इसके लिए फायदा ही पैदावार का मकसद है 
और लाजमी तौर पर वह मजदूरी को लागत मानता है--जिसे 
जितना मुमकिन हो, उतना कम रखा जाए और इसीलिए 
ज्यादा खरीदारी की ताकत पर रोक लगा देता है। 
--णवाहरलाल नेहरू वाइ मय (खण्ड ६), पृ० २०-२१ 
पूंजीवाद की जो इतने ज्यादा अर्से से दुनिया के ऊपर हावी 
हो रहा है--अब शाम होने आई है । जिस दिन यह खत्म होगा 
और खत्म तो उसे जरूर ही होना पड़ेगा--बह अपने साथ बहुत- 
सी बुराइयों को भी लेता जाएगा। 
“भारतीय इतिहास की झलक (माग १), पृ० ६! 
पूंजीवाद ने घन बटोरने के लालच और उन सहज प्रेरणाओं 
ब्यी उभारा, जिनसे अब हम छुटकारा पाना चाहते है। शुरू के 
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दौर में इसने काफी भलाई भी की, और पैदावार में काफी 
बढ़ती करके रहन-सहन का दर्जा ऊंचा किया । दीगर तरीकों से 
भी इसने अच्छा काम किया, और पहले के वक्‍त से बेशक 
यह तरक्‍की का वक्‍त था। लेकिन ऐसा लगता है कि यह 
जरूरत से ज्यादा टिक चुका है, और आज न॒सिर्फ समाजवाद 
की ओर जाने वाले हर रास्ते की रुकावट वन रहा है, वल्कि 
हमारी वहुत-सी अनचाही आदतों और सहज प्रेरणाओं को 
बढ़ावा दे रहा है। मैं नहीं समझ पाता कि जिस समाज की 
बुनियाद धन के लालच पर टिकी हुई है, और जिसकी सबसे 
बड़ी चाह मुताफा कमाना है, उसमें हम लोग किस तरह 
समाजवादी रास्ते पर चल सकेंगे | इस तरह जहा तक हो सके, 
धन जोड़ने के लालच वाले समाज की बुनियाद वदलना, और 
मुनाफे के मकसद से वाज आना हमारे लिए जरूरी होता है, 
ताकि हम नई और ज्यादा अच्छी आदतें और सोच के तरीके 
विकसित कर सके | इसके लिए प्‌जीवादी प्रणाली से पूरी तरह 
अलगाव जरूरी है। 
+-णवाहूरलाल नेहरू वाझुमय (दण्ड ७), पृ० ६४ 
पूर्वज 
हमारे महान्‌ पूर्वज बहुत साहसी थे । विचार के क्षेत्र में तो 
उन्होने आकाश को भी बेध डाला। तो वे किसी प्रकार के 
विचार से डरते नही थे, किसी अंध्रविश्वास से वे वधे नही थे । 
उन्होंने सारे देश के लिए अत्यन्त समृद्ध और सुन्दर भाषा का 
विकास किया | 
“जवाहरलाल नेहरू वे भाषण (प्रयम खड़), पृ० ४5 


पृथकता 
हमारे इतिहास के दीर्घकाल मे, यह दुर्भाग्य रहा है हि हम 
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टुकड़े-टुकड़े में वंटे रहे--पृथवता के शिकार रहे, और इसका 
नतीजा हुआ कि भारत की महान्‌ शक्ति अन्दरूती भगड़ों, और 
बहस-मुबाहमे, और संकीर्ण और पृथबतावादी प्रवृत्तियों में 
खतम हो गई । निश्चय ही हमें भारत के इतिहास से कुछ सबक 
लेना चाहिए 

--जणवाहरलान नेहर के भाषण (प्रथम यण्ड), पृ० ४५ 


प्रजातंत्र 
जो लोग ऊपरी चोटी पर हैँ और जो लोग नीचे जमीन 
पर है--उनके धीच वहुत बड़ी खाई है। अगर हम प्रजातंत्र 
लाना चाहने है, तो यहू जरूरी और अनिवार्य हो जाता है कि 
न केवल इस खाई को पार किया जाए, बल्कि इसकी गहराई 
को भी पाटा जाए। वास्तव में, जहां तक अवसरों का सम्बन्ध 
है, जहां तक रहन-सहन की स्थिति का सम्बन्ध है--और जहां 
तक जीवन की आवश्यकताओं का सम्बन्ध है--उन्हें अधिक-से- 
अधिक नजदीक लाया जाए। 
--जबाह रलाव नेहरू के भाषण (प्रथम पण्ड), पृ० २८ 


प्रजातन्त्रवाद 
प्रजातन्त्रवाद में हमेशा जनता को मालूम होना चाहिए कि 
क्या हम करते है, क्या हम सोचते है--भऔर वह उसको पसन्द 
होना चाहिए । 
+5खालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० हे 
प्रतिज्ञा 
प्रतिज्ञाएं करना मुझे पसन्द नहीं है, और मैं यह महसूस 
करता हूं कि उनसे हमें ज्यादा मदद नहीं मिलती । थोड़े-से 
ईमानदार लोग उन्हें निभाते है, दुसरे लोग जव मर्जो होती है 
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उन्हें तोड देते है, और प्रतिज्ञा करके उससे डिगने की वजह से 
उनकी गिरावट उतनी ही ज्यादा होती है । इसलिए जाती तौर 
पर मैं किसी प्रतिज्ञा पर जोर नहीं देना चाहता । 

“जवाहरलाल नेहरू वाझ मय (खण्ड ४), प* १३७ 


प्रयोगशालाएं 


मेरे विचार से, सुन्दर और आकर्पक इमारते भी विज्ञान 
की कुछ सेवा अवश्य करती है, फिर भी जैसा कि ड० रमण ने 
हमें अक्सर याद दिलाया है, कि विज्ञान की रचना भवन नहीं 
करते। ईंट और गारा नही वल्कि मनुष्य विज्ञान को बनाता 
है; किन्तु यह अवश्य है कि अच्छे यन्त्र आदि से सज्जित 
इमारतें, कृझलता के साथ काम करने के लिए, और आगे के 
लिए लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए, इन सुन्दर प्रयोगशालाओं 
का होना अभीष्ट है। 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६५ 
प्रांतीयता 
हमे प्रांतीयता को भूलना है; अगर हम प्रान्त को अलग 
वढाएंगे और सूचवे को अलग बढ़ाएंगे--तो देश को हम नीचे 
करते है। हमें तो देश के हित को सवसे आगे रखना है । इस 
बात को याद रखें, कि अगर हिन्दुस्तान नहीं वढता है, तो हम 
सव बढ़ते है, और अगर हिन्दुस्तान नही बढता तो कोई नहीं 
वढता--चाहे हमारा प्रान्त या जिला आगे हो या पीछे हो । 
-लालकिले के भ्राचीर से (भाग १), पृ० ५३ 


प्राच्चीन साहित्य 


हमारी बड़ी वदकिस्मत्तियों में एक यह है कि हम यूनान« 
में, हिन्दुस्तान में और सभी जगह, दुनिया के पुराने चः 


८८. नेहरू ने कहा था 


का एक वड़ा हिस्सा खो बैठे है। शायद इसमें बच्रत न थी, 
क्योकि शुरू में किताबें ताइपन्रों पर, या भोजपन्न या जो भूर्ज 
वृक्ष की छाल होती थी, लिखी जाती थीं, और इनके छिलके 
बहुत आसानी से उचड जाते थे--ओऔर कागज पर लिखने का 
रिवाज वाद में हुआ। किसी भी किताब की चंद प्रतियों से 
ज्यादा न होती, और अगर वे नप्ठ हो जाती तो वह रचना ही 
गुम हो जाती, और उसका पत्ता हमे महज उन हवालों था 
उद्धरणों से मिलता--जों उसके बारे में और पुस्तकों में होते । 
फिर भी पचास-साठ हजार संस्कृत की लिखी पुस्तकों या उनके 
रूपान्तरीं का पता लग चुका है, और उनकी सूची वन चुकी 
है, और नये-नये ग्रत्थ वरावर मिलते जा रहे है । 

- हिंदुस्तान की कहानी, पृ० (२६-१२७ 


पुलिस 
हिन्दुस्तान मे इधर एक अरमसे से, पुलिस वाले लाठी का 
इस्तेमाल काफी ज्यादा करने लगे हैं । ऐसा लगता है मानो वह 
इस नतीजे पर पहुंच गए हों, कि लोगों को जेल का डर नहीं 
रहा । अब वे जेल ले जाने से पहले हममें से कुछ के सिर तोड़ 
डालना चाहते है । लाठी का यह गलत इस्तेमाल लाला 
लाजपतराय को पीटने से शुरू किया गया, और दिन-पर-दिन 
इसका और भी बुरा इस्तेमाल होता जा रहा है। मुर्क वताया 
गया है कि पुलिस जब वालंटियरों पर लाठिया चला रही थी, 
तब लाहोर का डिप्टी-कमिश्नर अपना पाइप पी रहा था। 
अफसरान का दिमाग मेरी समर में नहीं आता। मह कँसा 
वरताव है कि वालंटियरों को पीटा भी जाए, और फिर जेल 
भी ले जाया जाए ? 
-जवाहरवलाब नेहरू वाड मय (खण्ड ४), पृ० १४ 
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हमारा मुल्क इसलिए अपनी फीज और लड़ाई वा सामात 
तैयार नहीं करता कि किसीकों ग्राम बनाएं, वल्कि इसलिए 
कि अपनी आजादी को बचा सके, और अगर जरूरत हा ता 
दुनिया की आजादी में मदद कर. सके। बहुत दिन तक हम 
गुलाम रहे, उससे हमें गुलामी से नफरत हुई। तो फिर भला 
हम औरों को गुलाम कैसे बना सकते हैं ? 

“+लालकिल के प्राचीर से (खप्द 2), पृ० ६ 
बहुस झौर कार्य 


हिन्दुस्तान में ज्यादातर वु्धिजीवी और दार्शनिक लोग हैं, 
जो कि कर्म और अकर्म की योजनाओं पर विचार कर रहें हैं, 
और जो कि विना निश्चित कर्म के गरमांगरम भाषण देते £ैं । 
उनमें उत्तेजन भी है; लेकिन गरमी” और उत्तेजना महज उनके 
ब्याख्यानों में है, और किसी दिशा में नहीं । 
“जवाइटलास नेहरू बहू मय, पू० ६३६ 
बाह्य हस्तक्षेप 


हम किसी मुल्क के आस्तरिक या दूसरे मम के हरउ्ल 
देना नहीं चाहते। दुनिया के मामलों में हमारा मृग्य शत 
शान्ति, और यह देखना है कि जातीय एकता हो, और जी लीग 
अभी तक गुनाम है थे आजाद ही जाएं, कर बाकी कियी थीज 
के; लिए हम दुनियां में दसल देगा नदी घाटते, और गड् भी 
नहीं चाहते कि दूमरे लोग हमारे मामलों में दसथ दं | 2, दर 
छिएए तरह का मेहिए, रजनीतिए गए किए कहर ह 
तो हम उसको रोकेंय 4 


जवाहरलाल गेहूड के भादण (व्रदम हे 


६० नेहरू ने कहा था 


बुद्ध 
बुद्ध में प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड और यज्ञ 
आदि की प्रथा पर, और इसके साथ जुड़े हुए निद्वित स्वार्थों 
पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आधिभीतिक और 
परमार्थी नजरिये का, करामातों का, इसहाम, अलों किक व्यापार 
आद्वि का विशोध किया । दलील, अकल और तजुरबे पर उनका 
आग्रह था, और उन्होंने नीति या इखलाक पर जोर दिया। 
उनका तरीका था--मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का, और इस 
मनोविज्ञान में आत्मा को जगह नही दी थी । उनका नजरिया, 
आधिभौतिक कल्पना की बासी हवा के बाद पहाड़ की ताजी 
हवा के हलके थपैड़ेग्सा जान पड़ता है । 
->हि-दुस्ताव की कहानी, पृ० १४५८-१४६ 


बोद्ध-चिन्तन 

बुद्ध का ढंग मनोवैज्ञानिक विश्लेपण का ढंग था, और यहां 
भी यह देखकर अचरज होता है--कि आज के विज्ञान की नई- 
मे-मई खोजों के कितने निकट उसकी सूक-बूक थी । आदमी की 
जिंदगी पर विचार और जांच, विना किसी स्थायी आत्मा के 
निहाज के होती है; क्योंकि अयर किसी ऐसी आत्मा की यत्ता 
है भी, तो वह हमारी समझ से परे है; मन को झरीर का अंग, 
मानसिक शक्तियों की एक मिलावद समका जाता था। इस 
तरह से व्यक्ति मानसिक स्थितियों की एक गठरी वन 


जाता है । 
“हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १७१ 


बौद्ध-घर्म 
बौद्ध-धर्म, जो हिंदुस्तानी विचार और संस्कृति की उपज 


नेहरू ने कहा था ६१ 


का एक नपूना है, एक नकारात्मक या जिंदगी से इन्कार करने 
वाला सिद्धात होता तो जरूर हो उसका इस तरह का असर 
उन करोड़ों लोगों पर पडा होता, जो उसके मानने वाले हैं। 
लेकिन दरअसल, वौद्ध मजहवबाले मुल्कों में हमें इसके खिलाफ 
सबूत मिलते है, और चीनी लोग इस वात की जीती-जागती 
सिसाल है कि जिंदगी से इकरार करना किसे कहते है । 

-- हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०६ 
भय 


किसी तरह का भी फायदा नहीं हो सकता, यदि हम 
आपस में हर वक्‍त एक फशमकश मे रहें, और एक-दूसरे से 
नाराज हों, नफरत करें। नफरत का नतीजा अच्छा नहीं है, 
डर का नतीजा अच्छा नहीं। डर को अपना साथी न बनाइए । 
गलत साथी है वह ! 
“>लानकिले के प्राचीर से (भाग १), पु० ५७-४८ 
जब कोई व्यक्त भय अनुभव करता है, तो उसके बुरे और 
अनिष्टकर नतीजे जरूर निबलते हूँ । भय अच्छा साथी नहीं 
डर ५ पह आएचर्ष की वात है कि भय की यह भावना बड़े-बड़े 
देशों पर अधिक व्याप्त दिखाई देतों है। भय और युद्ध का 
भारी भय, और वहुत्त सी-बातों का भय | के 
ह“अवकरमात नेहर के भाषण (प्रथम खंड), पृ० १७३ 
भय लोगों को अंधा ओर खतरनाक बना देता है। 
+-विश्व-इतिहास की झलक (भाग १), पृ० ४५२० 
मेरे स्थाल में, सारी बुराई की पे 


जूदु चर हर ) इसमे लड़ाई डाई 
नल पैर ह्व्मा बा जन्म होता है हे ह्सि था ! श्र 
रू ह््‌ ह्‌ ट्रेसा आर भूठ इंसीकी 4: प्रत्ति- 

ट् हद ् 


हमारे पुराने ग्रस्थों में कहा है कि सबसे वड़ा दान 


६२ नेहरू मे कहा था 


अभयदान है। जो आदमी निर्भय है, उसके विचार और काम 
भी शुद्ध होते है । 
ज-नेहेरू और नई पीढछी : हरिदत्त शर्मा, पृू० २२६ 
भविष्य 
कोई भी आदमी या मुल्क विपरीत परिस्थितियों में, हमेशा 
गुजरे जमाने के अपने सुनहरे दिनों की याद करता और मामूली 
तौर पर बढा-चढ़ाकर उनका बखान करता है । हिन्दुस्तान भी 
इस नियम का अपवाद नहीं है, और उसका अपने पुरखों की 
बहुत-सी कारग्रुजारियों पर गौरव अनुभव करके उसका इजहार 
करना बेकार नही है । यकीनन नये हिन्दुस्तान की भनोवृत्ति 
को समभने के लिए हिन्दुस्तान के वीते इतिहास को देखना 
जरूरी है | इससे इस वात को देखने में भी हमें मदद मिलेगी, 
कि वारम्वार जो यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान कभी एक 
राष्ट्र नही रहा, और अंग्रेजों के यहा आने तक वह हमेशा 
अराजकता तथा हमलों का ही शिकार रहा--उसमे कितनी 
सचाई है। 
“->जवाह रवाल नेहरू वाइ मय (खण्ड २), पृ० २४५ 
धर्म के कारण हमारे अन्दर अन्ञान और रुढ़िवाद है, जिसके 
कारण अपनी ओर में हम कुछ सोचने को ही तैयार नही होते 
और वौते जमाने के गौरव की भावना भी हमें आगे तरवकी के 
लिए तैयार नहीं होने देती ) यह वात नही कि हमारा गुजरा 
जमाना गौरबपूर्ण नही था, लेकिन तरवकी के लिए तो हमें 
उसको भूलकर, बतेमान और भविष्य को ही देखना होगा । 
--जवाहरलाल नेहरू वाड मय (खण्ठ २) पृ० २३६ 


भारत 
इतिहा सके उपाकाल में भारत ने अपनी अनंत खोज 


नैहरू ने कहा था ६३ 


आरंभ की । दुर्गेग सदियां उसके उद्योग, उसकी विशाल 
सफलता और उसकी असफलताओं से भरी मिलेगी। चाहे 
अच्छे दिन रहे हो, चाहे बुरे--उसने इस खोज को आंखों से 
ओभल नही होने दिया; न उन आदर्शो को ही भुलाया, जिनसे 
उसे शब्ित प्राप्त हुई । आज हम दुर्भाग्य की एक अवधि पूरी 
करते है, और भारत ने अपने आपको फिर पहचाना है। 
--जवाह रलाल नेहरू के भाषण, (प्रथम खण्ड) पृ० हे 
इस महान्‌ देश को हमे एक शवितिशाली राषप्ट्र के रूप में 
खड़ा करना है, और शवितिशाली के सामान्य अर्थ में ही नहीं-- 
अर्थात्‌ बड़ी-बड़ी फौजे इत्यादि का.होना ही नही, वल्कि विचारों 
और दृष्टि से शव्तिग्ाली, कमंठता की दृष्टि से शक्तिशाली 
और संस्कृति की दृष्टि से शवितशाली-मानव की शान्तिपुर्वक 
सेवा करने के लिए शवितशाली बनाना है । 
“-जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम पड), पृ० ४६ 
भारत एक ऐसा देश है, जिसने अपने इतिहास में हमेग्ा 
बहुत जबरदस्त आन्तरिक शक्ति का परिचय दिया है । इसने 
इूसरे देशों मे अपनी सास्क्ृतिक छाप भी डाली है, लेक्रित 
हथियारों के वल पर नहीं बल्कि अपनी सांस्ट्वदिक 
और जीवंतता के वल पर। 


““जवाहरवाल नेहरू के छापद (शरदूने खंट्र), ८ 
टू 
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भारत है क्या ? यह सवाल वास््आर मेन डिसाग में कसा 
रहा है। अपने इतिहास के आरमि्मिद्य दाल मे मेर्र मन में 
आशचर्य पंदा किया है। यह एक पृर्पा्थी और शविदशाली 
जाति का अतीत था, जो खोड की भावना से और छंद 
जिनासा की प्रेरणा से भरप्र थी; और क्षपत साथ इसिंट/ 
के आरम्भ से ही इसने एक परिपक्व तथा सहिष्य बाय ५ 
परिचय दिया। जीवन और इसके आनन्द, तथा 








दायर 


६४ नेहछ ते कहा था 


स्वीकार करते हुए इसने हमेशा अनन्त और असीस की ही खोज 
की । इसने संस्कृत जैसी समृद्ध भापा की रचना की, और इसने 
इस भाषा, अपनी कलाओं और वास्तुविद्या के द्वारा दूर-दूर के 
देशों तक अपना जीवनदायी संदेश भेजा । इसमे उपनिषदों, 
गीता और बुद्ध को जन्म दिया । 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खंड), पृ० ५० 
मुझे भारत पर गवे है, न केवल उसकी प्राचीन शानदार 
विरासत के कारण, बल्कि इस कारण भी कि उसमें--अपने 
मन और आत्मा के कानों और खिडकियों, को, दूर देश्ञों से 
आने वाली ताजी और शक्तिदायिती हवाओं के प्रति खुला 
रखने की आश्चयेजनक सामथ्य है। भारत की शक्ति दोहरी 
रही है : एक तो उसकी अपनी आतरिक संस्कृति है, जोकि 
युगों में पुष्पित हुई है; दूसरे, और खोतों से शिक्षा प्राप्त करके 
उसे अपना बनाने में डूब नही सकती, और उसमे इतनी वुद्धि- 
मत्ता है कि बह अपने को उनसे अलग-थलग नही होने देती, 
इसलिए भारत के सच्चे इतिहास में मिरंतर समत्वय दिखाई 
देता है, और जो अनेक राजनैतिक परिवर्तन हुए है, उन्होंने 
इस विभिन्‍न परंतु मूलतः संमिश्र संस्कृति के विकास पर विशेष 


असर नहीं डाला है । 
“-नेहरू और नई पीढी : हरिदत शर्मा, पृ० ५३े 


भारत की सेवा 

भारत की सेवा का अर्थ, करोडो पीड़ितों की सेवा है। 
इसका अथ्थे दरिद्रता और अज्ञान, और अवसर की विपमता 
का अन्त करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आदमी की यह 
आकाक्षा रही है--कि प्रत्येक आंख के श्रत्येकत आंसू को पोंछ 
दिया जाए। ऐसा करना हमारी शक्ति से वाहर हो सकता है, 


मैहरू ने कहा था ६५ 


लेकिन जव तक आसू है और पीड़ा है, तव तक हमारा काग 
पूरा नही होगा । 


“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३ 


भारत की स्वतन्त्रता 


जब आधी रात के घंटे वजेगे, जवकि सारी दुनिया सोती 
होगी, उस समय भारत जगकर जीवन और स्वतन्त्रता प्राप्त 
करेगा । एक ऐसा क्षण होता है, जोकि इतिहास में कम ही 
आता है, जबकि हम पुराने को छोड़कर नये जीवन में पग धरते 
है, जवकि एक युग का अन्त होता है, जवकि यह उचित है कि 
इस गंभीर क्षण में हम भारत और उसके लोगों, और उससे भी 
बढ़कर मानवता के हित के लिए सेवा अर्पण करने की शपथ लें । 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड ) पृ० ३ 


भारत के भविष्य की नोंव 


हमें भारत की इस विशाल इमारत को दृढ़ नव पर बनाने 
की वात सोचनी है । लेकिन सीव रखने का कार्य आरम्भ करने 
से पहले ही हमें देत्यों-जेंसी वाधाओं और बिध्नों का सामना 
करना पड़ा, और उनमे लड़ना पड़ा--और अगर उन्हें मार 
डालना नही तो कम-से-कम निष्क्रिय करना पड़ा। आगे भी 
वहुत-से अन्य जंतुओं का हमें सामना करना पड़ा है। फिर भी 
भविष्य के भारत की नीव आज पड रही है। और अगर हम 
उसे कुछ ऐसी बातें करके खतरे में डाल दें, जो कि सुखकर भले 
ही हो लेकिन जिनके प्रतीक्षित नतीजे कल कुछ-का-कुछ निकले 
तो भविष्य में अपने विश्वास के प्रति हम भूछे होंगे ६ 
“-“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६४ 


६६ नेहरू ने कहा था 


भारतमाता 
हर किसीने भारतमाता की तस्वीर देखी है। उसे एक 
सुन्दर नारी के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन भारत 
माता दरअसल भूखों और भूख से तडप्ते लोगों का प्रतिनिधित्व 
करती है ! बंवई में वहुत से लखपती और बहुतेरी शानदार 
इमारतें है । लेकिन इन इमारतों की शान-शौकत से हमें गांवों 
की मिट्टी की लड़खड़ाती क्ोपड़ियों को भूलना नहीं चाहिए। 
--जवाह रलाल नेहरू वाड, मय (खण्ड ७), पृ० २४३ 

भारत-विभाजन 
हमें अफसीस हुआ कि हिल्दुस्तान का टुकड़ा अलग हुआ । 
लेकिन आधिर में हमारी मंजूरी से हुआ, हमारी रजामंदी से 
हुआ--यह सोचकर कि ऐसा होने से शायद हम फिर आइन्दा 
ज्यादा दोस्ती से रह सके, मिल सकें । जो अन्दरूनी कूग्ड़े रोज- 
रोज हो रहे थे, उनको किसी तरह कम करना था, क्योंकि वे 
हमारी आजादी के रास्ते में आते थे । खैर यलत या सही, हमने 
उस वात को मंजूर किया और उस वात पर हमे कायम रहना 


है। 


+लालकिसजे के श्राची र से (भाग १), पृ० ४१ 


भारतोय इतिहास 
भारत के इतिहास के वारे में मेरा अपना दृष्टिकोण यही 


है, कि जब-जव भारत ने अपना दिमाग दुनिया के लिए खुला 
रखा--तव-तब उसने तरक्की की, और जव उसने दिमाग बन्द 
कर लेना चाहा--तव उसकी अवनति हुई। जितना ज्यादा 
उसने अपना दिमाग वन्द किया, उत्तना ही अधिक वह गतिहीन 


होता चला गया । 
--णवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३२ 


मैहरू ने कहा था. ६७ 
भारतीय गणराज्य 


में लाजमी तौर से कह सकता हूं कि मुझे इसमें जरा भी 
सन्‍्देह नहीं, कि चाहे राजनीतिक दृष्टि से या और किसी दृष्टि 
से, भारतीय गणराज्य बहुत मजबूत नीव पर खड़ा है--अपनी 
असफलताओं, कमजोरियों और कठिनाइयों के चावजूद, भारत 
एक मजबूत देश है और आगे बढ़ा है, और दुयिया के हर देश 

के साथ मुकावला कर सकता है। 
--जवाह रलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड ), पृ० ५८ 


भारतीय दर्शन 

हिन्दुस्तान में फिलसफा कुछ इने-गिने फिलसफों या 
विचारकों का मैदान नही था। आम लोगों के मजह॒व का यह 
एक लाजिमी अंश था, और चाहे जितने घुले हुए रूप में क्‍यों 
न हो, यह भिदकर उन तक पहुंचता था और इसने उनमे एक 
फिलसफियाना नजरिया पैदा कर दिया था--जो हिन्दुस्तान में 
करीव-करीव उतना ही आम था, जितना कि चीन में यह है। 
कुछ लोगों के लिए तो इस फिलसफे ने एक गहरी और पेचीदा 
कोशिश की शक्ल अख्तियार कर ली थी, जो यह जानना 
चाहती थी कि सभी दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं के पीछे कौन- 
से कारण और नियम काम कर रहे है । जिन्दगी का आखिरी 
मकसद क्या है, उनमे कोई भीतरी एकता है या नहीं। लेकिन 
आम लोगो के लिए एक ज्यादा सादा मामला था। फिर उनमें 
ऐसी हिम्मत पैदा वी कि वे कछिनाइयों और वदनसीवबियों का 
सामना कर सकें, और अपनी शान्ति ओर खुशी को खो न 
बैठे 


- हिन्दुस्तान की कहानी, प्रृष्ठ ११० 


६८ नैहरू ने कहा थीं 


भारतीय भाषाएं 

भारत एक वहुभाषा-भाषी देश है। यह सच है कि हमारी 
भाषाएं एक-न-एक तरीके से संस्कृत से निकली है। अन्य 
भाषाओं का यद्यपि स्वतन्त्र इतिहास है, लेकिन किर भी उनमें 
वहुत-से संस्कृत के शब्द पाए जाते है। हमारी सब भाषाओं में 
एक-दुसरे से काफी निकटता है, लेकिन फिर भी यह मानता 
होगा कि सव अलग-अलग भाषाएं है, और महान्‌ भाषाएं हैं । 
और ये सब इस भारत देश की भाषाएं है । इसलिए संविधान 
में हमने भारत की इन महान्‌ भाषाओं को भारत की राष्ट्रीय 
भाषाओं के रूप में गिनाया है, लेकिन हिन्दी सरकारी और एक 


अखिल भारतीय भाषा की तरह रखी गई है । 
--गवाहरनाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), प्रृ७ ४२ 


भारतोय मजदूर 
भारत का श्रमिक, भारत का मजदूर बर्ग एक बहुत अच्छा 
मजदूर वर्ग है। वे कभी-कभी चाहे उत्तेजित या ग्रुमराह हो 
जाएं, लेकिन उचित व्यवहार किया जाए तो ये बड़े काम के 
लोग है, और आखिर उन्ही के वल पर ती आप भारत का 
निर्माण करेगे । उन लोगी से आपको निवटना है, और उनके 
साथ न्यायोचिंत और अच्छा व्यवहार करना है। 
--जवाह रखाल नेहर के भाषण (प्रथम खण्ड), प्रृ० ८5७ 


भारतोय संस्कृति 

कुछ लोगो का खयाल है कि हिन्दुस्तानी विचार और 
संस्कृति-- जिन्दगी से इन्कार करने के सिद्धान्त के सूचक हैं, 
जिन्दगी से इकरार के सिद्धान्त के नहीं। मेरा खयाल है कि 
दीनों ही सिद्धान्त, कमोवेश सभी पुरानी संस्कृतियों और पुराने 


नेहरू ने कहा चा ६ 


धर्मो मे मौजूद हैं। लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंचूंगा कि 
सब कुछ देखते हुए, हिन्दुस्तानी संस्कृति ने जिन्दगी से इन्कार 
करने पर कभी जोर नही दिया है, अगरखे यहां के कुछ फिलसफों 
ने ऐसा जरूर किया है। वल्कि ईसाई मजहव के मुकाबले में, 
इसने जिन्दगी से जो इन्कार किया है वह वहुत कम है । 
--हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०८ 
हिन्दुस्तान मे, हर जमाने में--जब्र उसकी संस्कृति ने फूल 
खिलाए है, लोगों ने जिन्दगी और प्रकृति में गहरा रस लिया 
है, जीने की क्रिया में ही उन्होंने आनन्द का अनुभव किया है, 
गाने, नाचने, चित्रकला और नाटकों मे उनकी दिलचस्पी रही 
है, यहा तक कि यौन-सम्बन्धों के बारे में वड़ी पेचीदा किस्म 
की जाचे हुई है। इस वात का कयास नहीं किया जा सकता 
कि एक ऐसी तहजीव, था जिन्दगी का ऐसा नजरिया-जिसकी 
बुनियाद में गैर-दुनियादारी हो, या जो जिन्दगी को हेच समभाता 
हो, इस तरह के विविध और जोरदार विकास का वानी होगा । 
दरअसल इससे जाहिर होना चाहिए कि कोई भी तहजीब, जो 
बुनियादी तौर पर गर-बुनियादी हो, हजारों साल तक अपने 
को कायम नहीं रख सकती । 
“+दिन्दुस्तान की कहानी , पृ० १०८ 
भारतीय सभ्यता 
आज हिन्दुस्तान की सभ्यता रुंधी हुई है। मौजवानों का 
फर्ज है कि वे इस रद्ध तालाब को वहती धारा में बदल दें। 
युवकों की कसौटी कर्म, और हर क्षेत्र में विद्रोह है। हर 
नौजवान को विद्रोह करना चाहिए--न स्िफ॑ राजनैतिक क्षेत्र 
में, वल्कि सामाजिक, आथिक और धामिक क्षेत्रों में भी । मेरे 
लिए उस आदमी की कोई कीमत नही है, जो आता है और 


१०० नेहरू ने कहा थीं 


कहता है कि कुरान में यह कहा गया है, वह कहा गया है। हमें 
हर गैर-मुनासिव चीज को छोड़ देना चाहिए, भले ही उसके 
लिए वेद और कुरान में प्रमाण मिलें। मै जातता हूं, इस रास्ते 
पर चलने में कठिनाइया है; लेकिन ये कठिनाइयां हाथ-पर-हाथ 
रखकर बैठे रहने से कही अच्छी है । 
-+जवाहरलाल नेहरू वाडः मय (खण्ड ३), पृ० १८० 
हिन्दुस्तान की हजारों वरस की त्वारीख मे और इतिहास 
में क्या चीज उभरती है ? वह बुनियादी चीज भारत की 
सभ्यता है। और बह है बर्दाश्त करना, मजह॒वी लड़ाइयां न 
लडना | वह यह है कि जो कोई आए उससे प्रेम का बरताव 
करना, उसको अपनाना । 
--लाल किले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६ 
भावात्मक एकता 
हममे अभिमान, संकीर्णता, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता और 
जातिवाद नही होना चाहिए, क्‍योंकि हमें एक महान्‌ मिशन 
पूरा करना है। भारतीय गणराज्य के नागरिकों को तनकर 
सीधे खड़े रहना चाहिए । ऊपर देखते हुए भी हमारे पर मज- 
बूती से जमीन पर जमे रहे, और फिर हम भारत की जनता में 
इस समन्वय और एकता को पैदा करें। राजनीतिक एकता 
कुछ हद तक आ चुकी है। लेकिन मैं जिस चीज के पीछे हूं, 
बह बहुत गहरी है, वह है--भारतवासियों की भावात्मक 
एकता--ताकि हम सव मिलकर एक हो सकें, और सब मिल- 
कर एक ही राष्ट्र की इकाई बनें । लेकिन ऐसा करते हुए हम, 
अपनी आश्चर्यजनक विविधता के बावजूद एकता को बनाए 
श्सें। 
जआाजवाहरनात नेहरू के भाषण [प्रथम य्रण्ट), पू० ४६ 


मेहरू ने कहा था ६०१ 
भाषा 


अगर हमारे मुल्क में अपनी ही वोली में बातचीत और 
वहस-मुवाहसे नहीं किए जाएंगे, तो हमारी तरक्की नामुमकिन 
है | पश्चिमी लोगों को अपनी-अपनी भापा से मुहब्बत है। 
जनरल वोथा जब वादशाह में मिलने गए तो वह डच जवान में 
बोले, हालाकि अंग्रेजी वह विल्कुल सही और अच्छी तरह बोल 
सकते थे । जब आयरिश नेता लोग राण्ट्रसंध में गए तो थे 
गालिक भाषा में बोले, हालांकि उनकी बोली को समझने वाला 
बहा कोई तीसरा आदमी नहीं था। इसलिए मैं चाहूंगा कि 
आप छात्र लोग अपनी मातृभाषा सीखें और इसी भापा में 

अपनी वातचीत और वहस-मुवाहसे चलावे । 
-+जवाहूरनलाल नेहरू वाह मय (खण्ड ४), पृ० २३ 


भाषा-विवाद 
जब हम आप लोगों की एक आसान भापा की वातें करते 
हैं, और जिसे हम उर्दू-बहुल और संस्छृत-बहुल भाषा पर तर- 
जीह देते है--तो हमारा मतलव असल में क्‍या होता है ? हर 
नौसिखुआ जानता है कि दिल्‍ली की ज़वान और नागपुर या 
विहार की जवान में जमीन-आसमान का फर्क है। लखनऊ 
झहर और नखनऊ के देहाती इलाके की जवान में भी वे 
फर्क है। तो फिर अवाम की यह सामान्य भाषा क्‍या है ? हममें 
से हरणएक अपनी या अपने गुट को भाषा को स्तरीय भाषा सम- 
भता है, और भाषा के दूसरे रूप के इस्तेमाल से चिढ़ता है। 
अपने अज्ञान या सीमित ज्ञान के लिए लज्जित होने के वदले 
इस बात के लिए गौरव का अनुभव करता जान पड़ता हे 
कि वह कुछ बातें नहीं समझता । 
“जवाहरलाल नेहर वाइ, मय (खण्ड ७), पृ० ३६८ 
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जहा तक तुम्हारी दूसरी जवान की वात है, इसका फैसला 
असल में बुम्हें ही करना होगा, क्योकि पढ़ना तुमको है। अपने 
खत में तुमने लिखा है कि फ्रेंच शायद आसान होगी। मेरा भी 
ऐसा ही ख्याल है । तव फ्रेच ही रहे। संस्कृत जब तक तुम्हें 
कुछ भारी महसूस न हो, उसे बिल्कुल ही न छोड़ देना। काफी 
संस्कृत न पढ़ सकने के लिए मुझे वरावर अफसोस रहता है। 
इसे न जानने की वजह से मैं,वहुत सारी वातें नही जान पाया । 
लेकिन यह सव अपनी पसन्द पर मुनहस्तिर है, और तुम महसूस 
करो कि फ्रेंच और संस्कृत दोनों तुम नहीं चला सकती हो--तो 
संस्कृत को छोड दे सकती हो । काशञ्य, मैं तुम्हारे साथ होता, 
और हम साथ-साथ फेंच और संम्कछृत दोनों पढ़ते । हम दोनों 
खूब तरक्की कर लेते । 
“जवाहरलाल नेहरू वाड मय (सण्ड ५), पृ० ४०७ 
यह अजीब वात है कि हमारे मुल्क में कितनी सारी वातें 
साम्प्रदायिक रंग पकड़ लेती है, यहा तक कि भाषा का सवाल 
भी सांप्रदायिक धन गया है और किसी रहस्यमय कारण से, उर्दू 
मुसलमानों की सरकारी छाप मानी जाने लगी है। पूरे आदर 
के साथ, मैं इसे मानने को तैयार नही हूं। मैं उर्दू को अपनी 
जवान मानता हूं, जिसे मै वचपन से बोलता आया हूं । बद* 
किस्मती से मेरी तालीम ऐसी हुई कि मैं ठीक तौर से न तो 
हिन्दी जानता हूं, न उर्दू ही। लेकिन इसका यह मतलव नही है 
कि उर्दू मेरी जवान नहीं रही | इसलिए में इस सवाल को पूरी 
तरह से भाषाई नजरिये से देखता हूं, न कि साम्प्रदायिक नज़- 
रिये से ! मैं चाहता हूं कि टूसरे लोग भी ऐसा ही करें। इस 
सिलसिले में संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति को वातें कश्ना-- 


मुद्दे से वाहर की वातें करना है । 
+। जवाहरलाल नेहुर वाइ_सय (खण्ड ७), पृ० ३७० 
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हमे एक समृद्ध और विविध रूपात्मक भापा की जरूरत 
है, जो अपने जीवित रहने के लिए और ताकत के लिए, पुरानी 
भाषाओं के साथ ही दुनिया की नयी भाषाओं से भी शब्दों का 
आयात करे । शब्द के आधुनिक अथे में हमारी भाषाएं अपरि- 
पक्‍व है, और आधुनिक भावनाओं तथा आधुनिक विचारों की 
सूक्ष्म छवियों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हे विकसित होना 
पड़ेगा । इसलिए उनका भण्डार जितना ही भरता है, वे उतनी 
ही बेहतर होती है। अपने खुद के सीमित ज्ञान के चलते, हमें 
भाषाओं के विकास को रोकने की कोशिश नही करनी चाहिए। 
हिन्दी और उर्दू दोनों मे ही जिस असल चीज पर एतराज 
करना चाहिए, वह है अभिव्यक्ति की वह दरवारी और विस्तार 
शील प्रणाली-जो यद्यपि शब्दाइंवरपूर्ण होती है, लेकिन उसमे 
जीवनी शक्ति नही होती, और वह्‌ जनसाधारण तक कभी नही 
पहुंच सकती । अगर हम जन-साधारण का ध्यान रखकर सोचे, 
बोलें और लिखें, तो हमारी वातों और लिखते में सादगी और 
ताकत आ जाएगी । असंयत लेखन के साथ ही हिन्दी और उर्द 
की अलगाव की प्रवृत्ति को रोकने का यही रास्ता है । 
“जवाहरलाल नेहरू बाइ मय (झण्ड ७), पृ० ३६६ 
हिन्दी और दीगर हिन्दुस्तानी जवानों मे कोई भगड़ा नहीं 
है । अपनी मातृभाषा सीखने और उसमें दक्षत। प्राप्त करने को 
“हिन्दी के मुकाबले नीचा दर्जा देने की जरूरत नहीं है। 
हिन्दुस्तान में हिन्दी सामान्य भाषा, और अन्तरप्रातीय तथा 
राष्ट्रीय कामों के लिए जरूरी है। यह वह भापा है, जो भारत 
को इकट्ठा करके रखेगी और राष्ट्र को एक वनाएगी। इस 
मुल्क के दो तिहाई लोग अभी भी हिन्दी बोलते है और वाकी 
लोगों का कत्तंव्य हैं कि वे इसे सीखें । तीन या चार भाषाएं 
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सीखना मुश्किल नहीं है और वेशक ये सभी साथ-साथ रहेंगी । 
यूरोप में हर आदमी को कम-से-फम तोन भाषाएं सीखनी होती 
हैं । स्विटजरलैंड-जैमे छोटे मुल्क में तीन भाषाएं बोली जाती 
है। हिन्दी के प्रचार से इस मुल्क की भाषा-समस्या हल हो 
जाएगी । 
--जवबाहरसाल नेहरू वाह मय (खण्ड ७), पृ० ३७८ 
हिन्दुस्तान की वात कहूँ तो, यहा का असली सवाल गरीबी 
और बेरोजगारी है। और सारी बातें इनसे छोटी है और इनका 
ख्याल रखकर ही उन पर गौर किया जा सकता है। बातों को 
देखने का मेरा यही तरीका है, और में समभता हूं कि सही 
तरीका है। लेकिन यह नजर मैं ज्यादातर लोगों मे अजीब ढंग 
से गैरहाजिर पाता हूं--खासतोर में उन लोगों में, जो हिन्दी 
और उर्दू के बारे में इतनी ज्यादा बाते करते और लिखते है। 
भाषाएं और साहित्य और संस्क्ृतियां तव तरक्की करती है, 
जब लोग तरक्की करने हैं, और उन्हें अपनी प्रतिभा को विक- 
सित करने की आजादी होती है | जो लोग भूखी मर रहे है, बुरी 
हालत में है और गुलाम है, उनके लिए एक वनावटी संस्कृति 
की क्या कीमत है--जो उन तक पहुंचती तक नही ? 
--अवाहरलाल नेहरू वाट मय (खण्ड ७), पृ० ३६६ 
भूख 
जबकि मनुप्य भूखा हो या मर रहा हो, उस वक्‍त संस्कृति 
या भगवान के विपय में वात करना वेवकूफी है, और किसी 
चीज के वारे में वादे करने से पहले, आदमी को उसकी जिंदगी 
की आम जरूरत की चीजें जरूर मिलनी चाहिए। यहा अर्थ- 


शास्त्र आता है। 
“एणजबाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३३-३४ 
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सजदूर 
सरकार की दमन-नीवि, मुल्क के टेडन्यूनियन आन्दोलन को 
की नही तोड सकती । उतार-चढाव आ सकते है। आखिरी 
अंजाम तो ट्रेड यूनियनवाद की जीत ही है। आज हिन्दुस्तानी 
मजदूर की ताकत देखकर अचरज होता है, और च्गे एकता की 
भावना आज बहुत साफ दिखाई दे रही है । कमजोर या गलत 
मेतृत्व की वजह से कभी-कभी वे ग्रुमराह भले ही हो जाएं, 
लेकिन उन्हें जो नई ताकत मिली है--वह उन्हें आगे बढ़ाएंगी 
ही 
-“ जवाहरलाल नेहरू वाड मय (खण्ड ४), पृ० ३१ 
मत-बेभिन्‍्य 
मतभेदों का होना अनिवार्य है। इनका हमें सम्मान करना 
चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरों के मतभेदों को 
मिटाने के लिए अपनी मर्जी उन पर थो पी जाएं। 
-““-जवाह रखाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २४५ 
मध्यम मार्ग 
बुद्ध का वताया हुआ रास्ता मध्यम मार्ग है, और यह अपने 
को यातना देने और विलास में ड्वो देने के वीच का रास्ता है। 
शरीर को तकलीफ देने के अनुभव के वाद उन्होंने कहा है कि 
जो आदमी अपनी ताकत खो बैठता है--वह ढीक रास्ते पर 
नहीं चल सकता | यह मध्यय मार्ग--आर्यों का अप्टांग मार्म 
कहलाया। इसके अंग है--ठीक विश्वास, ठीक आकाक्षाएं, ठीक 
वचन, ठीक कर्म, ठीक आधार, ठीक प्रयत्न, ठीक वृत्ति और 
ठीक आनन्द ( इसमें अपने विकास का सवाल है, क्िसीकी 
कृपा का नहीं । 
“हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १७२ 
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सहान्‌ बनो 
हिन्दुस्तान की आजादी कायम रखने के लिए, हिन्दुस्तान 
की तरक्की के लिए, हिन्दुस्तान को दुनिया में बड़ा बनाने के 
के लिए--बडा खाली लम्बान और चौड़ान में नहीं, वल्कि ऐसा 
भुल्क बनाने के लिए जो बड़े काम करता है और जिसकी इज्जत 
दुनिया में हीती है-- हमे खुद वड़ा होना पड़ेगा, हमें खुद उत्त 
रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो भहात्मा गांधी ने हमें दिखाया था । 
जलालकिजे के श्वीर से (भाग १), पृ० ४ 


महान्‌ व्यक्ति 

महान्‌ स्त्रियों और पुरुषों को--अपने प्रदर्शन के लिए किसी 
ताज या तख्त या हीरे-जवाहरात या खितावों की जरूरत नहीं 
है। सिर्फ राजाओं और नवावों को, जिनके अन्दर सिवाय राज- 
पतन था नवावी के और कुछ भी नहीं होता, अपना नंग्रापन 
छिपाने के लिए तरह-तरह की वर्दियां और राजसी पोश्ञाके 


पहननी पड़ती है । 
-- विश्व-इतिहास को झलक (भाग १), पृ० ८६ 


महापुरुष की याद 
महापुरुष की याद होती है, वे वाते जो उन्होंने हमें वत्ताई, 
जो सबक हमें सिखाए, जो आदेझ दिए, उनका जैसा जीवन था 


उससे हमने क्या सबक सीखें ? 
-लालकिले के प्राचोर से (भाग १), पृ० ५२ 


महाभारत 
महाभारत एक ऐसा वेशकीमती भण्डार है, कि हमे उसमें 
बहुत तरह की अनमोल चीजे मिल सकती हं। यह रंग-विरंगी, 
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घनी और खुदबुदाती हुई जिन्दगी से भरपूर है, और इस वात में 
यह हिन्दुस्तानी विचारधारा के दूसरे पहलू से वहुत हटकर है-- 
जिसमें तपस्था और जिन्दगी से इन्कार पर जोर दिया गया है। 
यह महज नीति की शिक्षा देने वाली झिताव नही है, हालांकि 
नीति और इखलाक की तालीम इसमें काफी मिलेगी। महा- 
भारत की शिक्षा का सार एक जुमले में रख दिया है--दूसरे के 
लिए तू ऐसी वात न कर, जो तुझे खुद अपने लिए नापसन्द हो । 
जोर समाज की भलाई पर दिया गया है । और यह्‌ बांत मार्क 
की है, क्योंकि खयाल यह किया जाता है कि हिन्दुस्तानी दिमाग 
का रुफान शख्सी कमाल हासिल करने की ओर रहा है, न कि 
समाज की भलाई की तरफ । इसमें कहा है--जिसमें समाज की 
भलाई नही होती, या जिसे करते हुए तुम्हे शर्म आती है--उसे 
न करो। 
-- हिन्दुस्तान वी कहानी, पृ० १४२ 
समा 
हम स्कूल और कॉलिजों की बात करते है, जो कि निःसंदेह 
महत्त्वपूर्ण है, किन्तु एक व्यक्ति का निर्माण, न्यूनाधिक रूप में 
उसके जीवन के पहले दस वर्षो में होता है। जाहिर तौर पर 
उस अवधि में माता का ही सबसे अधिक प्रभाव होता है, इस- 
लिए अनेक प्रकार से सुशिक्षित मा--शिक्षा के लिए अनिवार्य 
बन जाती है। 
-“नैहरूऔर नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० १५८ 
भसानवंतावाद 
हे हसारे आशिक कार्यक्रम की बुनियाद होनी घाहिए इंसा- 
नयत वाला नजरिया, और रुपये के लिए इंसान को कुर्वान 


१०८ नेहरू ने यहा या 


नही कर दिया जाना घाहिए । अगर कोई उद्योग अपने मजदूरों 
को भूखा रसे विना नहीं चलाया जा सकता, तो उस उद्योग को 
बन्द कर दिया जाए। अगर जमीन पर काम करने वाले मजदूरों 
को पेट-भर साने को नहीं मिलता, तो जो विचौलिए उनके पूरे 
हिस्से से उर्हें महरूम रखते है--उन्हे जाना होगा। खेत या 
कारखाने में काम करने वाले हर मजदूर का अगर कम-से-कम 
भी हक माना जाए, तो उसे जो न्यूनतम मजदूरी दी जाए वह 
इतनी तो हो ही--कि उससे वहू मामूली आराम की जिन्दगी 
वसर कर सके; और कामों के उसके घण्टे भी इंसानियत का 
ख्याल करके ही तय किए जाएं, ताकि उसकी ताकत और हिम्मत्त 
जवाब न दे जाए। 

+-जवाहरलाल नेहरु वाहुमय (सण्ड ४), पृ० १६६ 


मित्रता 
सही तरीका और मित्रता का भाव वहुत जरूरी है, क्योंकि 
मित्रता का व्यवहार करने से ही, दुसरा भी वैसा ही व्यवहार 


करता है। 
--जवाह रवाल नेहरू के भाषण (प्रथम सण्ड), १० ३५ 


मित्रता भोौर लड़ाई 
जव मैं इतिह्वास के पन्‍नों को पलटता हूं या आधुनिक घट- 
नाओं को गौर से देखता हूं, तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है, 
कि जो लोग आपस में एक-दूसरे को सबसे अच्छी तरह जानते 
है, बहू सवसे ज्यादा आपस में लड़ते हैं । इसलिए सिर्फ जानने 
मात्र से अधिक सहयोग और मित्रता नहीं होती । 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (अथम खण्ड), पुृ० ३० 


नैहरू ने कहा था १०६ 
भिशनरी 


मिञ्वनरियों ने बहुत अच्छा काम किया और मैं उनकी बहुत 
प्रशंसा करता हूं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने भारत में 
किसी तरह के परिवर्तेन को पसन्द नही किया । असल में जब 
सारे भारत में एक नई राजनीतिक जागृति आ रही थी, तो 
उत्तर-पूर्वी भारत में ऐसा आन्दोलन चला, जिसने उत्तर-पूर्व 
भारत के लोगों को अपने अलग-अलग राज्य बनाने के लिए 
प्रोत्माहित किया । वहां रहने वाले बहुत से विदेशियों के लिए 
इस आन्दोलन का समर्थन किया । मैं नही समभता कि किसी भी 
दृष्टि से इसे व्यावहारिक और उचित ठहराया जा सकता है। 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३५-३६ 
मुस्लिम साम्प्रदायिकता 


मैं नही समभता कि मुस्लिम फिर्कापरस्त संगठन--जिनमें 
खास है मुस्लिम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग-- 
हिन्दुस्तान के मुसलमानों की किसी वड़ी जमात की नुमाइनदगी 
करते हैं, सिवा इन मानी में कि वे मौजूदा मुस्लिम जज्वात का 
फायदा उठाते है। लेकिन यह वात अपनी जगह कायम है कि वे 
मुसलमानों की तरफ से बोलने का दावा करते है, और कोई 
दूसरा संगठन अब तक नहीं खड़ा हुआ है जो इस दावे को काम- 
यावी के साथ चुनौती दे सके, । अपने हम 


चुनौती दे स हमलावर, फिकंबाराना 
मिजाज की वजह से उन्हें राष्ट्रीय मुसलमानों की एक बडी 
तादाद के ऊपर, जो अपने को काग्रेस में मिला देते है, शह मिल 
जातो है। इस संगठनों के वेता खुल्लमखल्ला और प्रले दर्जे के 
पिर्कापरस्त है । हु 


“-जवाहरलात नेहरू वाड मय (खण्ड ६), पृ० १४६: «. 


११० नेहरू ने शहा था 


मृत्यु 

अभावों में मरने की अपेक्षा संघर्ष करते हुए मरना अधिक 
अच्छा है, दुःसपर्ण और निराध जीवन की अपेक्षा मर जाना 
बेहतर है । मृत्यु होने पर नया जन्म मिलेगा । और वे व्यकित 
अथवा राष्ट्र जो मरना नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कि 


जिया कँसे जाता है । 
-+भारत वी कढाती 


युद्ध 

हमने हमेशा कोशिश की--कि इस बात के सामने रखें कि 
दुनिया में अमन कँसे होता है, क्योकि आजकल लड़ाई से ज्यादा 
सतरनाक और तबाह करने वाली चीज कोई नही है। और 
अगर दुनिया-भर में लड़ाई हुई--एक नई किस्म की लड़ाई, त्तो 
यकीनन दुनिया में जो कुछ तरक्की हुई है, जो कुछ दुनिया की 
कौमे बढ़ी है, वे सव खत्म हो जाएंगी, और एक बहश्त की तरफ 
दुनिया फिर बढने लगेगी। तो यह तो बड़ी खतरनाक वात है। 
हम दुनिया को रोकना चाहते है, क्योकि जो कुछ दुनिया मे हो 
उसका असर हम पर पड़ेगा। चाहे हम उसमे ज्यादा हिस्सा ले 
या कम हिस्सा लें या हिस्सा न ले--उसका असर हर मुल्क पर 
पड़ेगा । 
--लालकिले के श्राचीर से (भाग १), पृ० ४०-४१ 
युवक-संगठन 

मै नौजवानों के आन्दोलनों में इतना यकीन करता हूं, कि 
हिन्दुस्तान में युवकों के संगठन के लिए काम करने के वास्ते सब 
कुछ निछावर करने को तैयार हूं । 

+-जवाहरलाल नेहरू वाड मय (खण्ड ३), पृ० १७५ 


नेहरू ने कहा था १११ 
युवावस्था 


जवानी की अगर कोई पहचान है, तो वह है जिस्म और 
दिमाग का लचीलापन ! जैसे ही जिस्म में सख्ती आ जाती है, 
आपकी उम्र ढलने लग जाती है। मैं उम्मीद करता हुं कि आप 
इस वात्न की कोशिश करेंगे, कि दिमागी तौर पर आप वेलोच 
ने हो आएं, बल्कि अपने दिमाग की खिड़कियों को नये र्यालात 
के लिए खुला रखें, उन पर वहस करें, किसी नतीजे पर पहुंचें, 
और उस पर अमल करें। 

--जवाह्रलाल नेहरू वाइ सय (खण्ड ४), पृ० ५३१ 

राजनीति और मजहद 

राजनीति और मजह॒ब का (संकीर्ण-से-संकीर्ण मायमे में) 
गठबंधन सबसे ज्यादा खतरनाक गठबंधन है, और उसको खत्म 
कर देना चाहिए । इससे सांप्रदायिक राजनीति पनपती है । 


>- जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २६ 
राजनोतिश 


में अनुभव करता हूं कि एक राजनीतिज्ञ अथवा सार्वजनिक 
व्यक्ति--वास्तविकताओं की उपेक्षा करके, अमूर्तभाव-संण्लिष्ट 
सत्य के सहारे नही चल सकता । उसकी ग्रतिविधि अपने सह- 
कॉमियीं की सत्यवृत्ति की मात्रा पर निर्भर होती है, फिर भी 
बुनियादी सच्चाई--सच्चाई ही रहती है; सदा उसीको ध्यान 
में रतकर यथादवित कर्म-संचालन होना चाहिए, अन्यथा हम 
बुराई के चवकर में फंस जाते है--और एक बुराई दूसरी बुराई 
की ओर खीच ले जाती है । 
“नेहरू और नहई पीड़ी : हरिदत्त शर्मा, पू० १०६ 
राजदीतिन्न अपने तौर पर ही उपयोगी व्यकित है, यद्यपि 


2१२ मैहरू मै कहा था 


इसकी वह कद्र नहीं रहेगी, लेकिन कार्य विशेषों के विशेषज्ञ 
हमेशा जमे रहेंगे। इंजीनियर और वैज्ञानिक की सदा आव- 
श्यकता रहेगी । चाहे राजनीतिज्ञ की क॒द्र घट जाए, लेकिन 
इंजीनियर और वंज्ञानिक की क॒द्र नही घटेगी । 

-नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० १८० 


रामायण भ्रोर महाभारत 

कदीम हिन्दुस्तान के दो बड़े महाकाव्य--रामायण और 
महाभारत शायद कई सदियों में तैयार हुए, और बाद में भी 
उनमें नये टुकड़े जोड़े जाते रहे | उनमे भारतीय आर्यों के शुरू 
के दिनों का हाल है--उनकी विजयों का, उनकी आपस की उस 
वक्‍त की लड़ाइयों का-जव वे फैल रहे थे और अपनी 
ताकत को मजबूत कर रहे थे->-लेकिन इन महाकाव्यों की 
रचना और संग्रह बाद की वाते हैं। मैं कही की ऐसी किसी 
पुस्तक को नही जानता हूं, जिसने आम जनता के दिमाग पर 
इतना लगातार और ब्यापक असर डाला हो, जितना कि इन 
दो पुस्तकों ने डाला है । इतने कदीम वक्‍त में तैयार की गई 
होने पर भी, वे हिन्दुस्तानियो की जिन्दगी में आज भी जीता* 
जागता असर रखती है । 
--हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १३९०१ ३१ 

रामायण-महाभारत में वह खास हिन्दुस्तानी ढंग मिलता 
है, जिसमे जुदा-जुदा सास्क्ृतिक विकास के लोगो के लिए एक 
साथ सामग्री पेश की जाती है, यानी ऊंचे-से-ऊंचे दर्जे के विद्वानों 
से लेकर अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए । इतके 
जरिये हमें कदीम हिन्दुस्तानियों का वह गुर कुछ-कुछ समझ में 
आ जाता है, जिससे वे एक पंचमेल और जांत-पात में बंढे हुए 
समाज को इकट्ठा वनाए रखने मे, उनके भंगड़ों को सुलभाते 


मैहरू ने कहा था ११३ 


रहने में, उन्हें वीर-परम्परा और नैतिक हा की समान 
भूमिका देने में कामयाव हुए है। उन्हें क्रोशिश करके लोगों 
में एक आम नजरिया कायम किया, और यह सव भेद-मार्वी से 
खत मल कप - हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १११ 
राष्ट्रगान 

राष्ट्रगान के बारे में यह अनुभव किया गया है, कि भाषा 
की अपेक्षा धून अधिक महत्त्व रखती है, और यह भी कि धुन 
ऐसी हो, जिसमें भारतीय संगीत की गरिमा का पता लगे--भले 
ही कुछ हद तक पश्चिमी संगीत का भी उसमे पुट हो--तांकि 
यह वाद्यवृन्द और बैड-संगीत दोनों पर बराबरी में बजाया जा 
सके । शायद राष्ट्र गान का महत्त्व घर की अपेक्षा विदेशों में 
अधिक है। इसलिए अनुभव से हमे पता चला है, कि जन-गण- 
मन की धुन की विदेशों में वहुत सराहना और प्रशंसा की गई 
है। वह दूसरों से बहुत ही अलग है, और इसमें एक प्रकार का 
जीवन और गति है । 


“-जवाह रताल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), प० २१ 
राष्ट्रध्वज 

यह झंडा हमारी आजादी, हमारे आदर्णो, हमारी तमन्‍्नाओं 
और हमारी मूसीवर्तों की निणानी है । इसको लहराता देखकर 
और इसके नोवे खड़े होकर हमने भंडा-्गीत गाया है; हमने 
इसके काम आने का, और हर कीमत पर इसकी इज्जत और 
शान बचाने का अहृद किया है। 

यह इसी तरह लहराता रहे, ताकि इसकी शान और ऊंची 
उठे । हम इसे नीचे न गिरने दे, और अपने मुल्क ओर उसके 
निशान से गदुदारी न करें । 


“जवाहरलाल मेहरू बाइ मय (खण्ड ७), पु० १६५ 


११४ नेहरू ने कहा थां 


राष्ट्रीय कंडे को आप आजादी का निशान समझें, तिरंगे 
कपड़े का महज एक टुकड़ा नहीं । यह किसी राजा या बादशाह 
का भंडा नही है, वल्कि यह हिन्दुस्तान के लाखों-लाख गरीब 

लोगीं की एकता और ताकत का निशान है! 
-“ जवाहरलाल नेहरू वाडइ_मय (खण्ड ५), पृ० २८५ 


राष्ट्रवाद : राष्ट्रीयत्ता 
अगर उन देशों में भी, जहा नये विचारों और अंतर्राष्ट्रीय 
ताकतों का जोरदार असर पडा है, राष्ट्रीयता की भावना इतनी 
आम है, तो हिंदुस्तान के लोगों के दिमागों पर उनका कितना 
ज्यादा असर होना लाजिमी है ! कभी-कभी हमसे कहा जाता 
है कि हमारी राष्ट्रीयता इस वात की निशानी है, कि हम लोग 
पिछड़े हुए लोग है, और हमारे दिल संकुचित हैं। जो लोग 
हमसे इस तरह की वाते करते है, शायद उनका ख्याल है कि 
अगर हम अंग्रेजी सल्तनत या कॉमनवेल्थ के भीतर एक छोटे 
हिस्मेदार की हैसयत कुबूल कर ले, तो सच्ची अंतरराष्ट्रीयता 
की भावना की जीत होगी । वे यह समभतत नहीं दिखाई पड़ते 
कि इस खास किस्म की और महज नाम की अंतरराष्ट्रीयता-- 
एक सकुचित अग्रेजी राष्ट्रीयता का फंलाव-भर है, और अगर 
हमने हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज्य के वे नतीजे न भी देखे होते- 
जो हमने देख लिए है, तो भी यह हमें पसंद नहीं आ सकती 
थी। फिर भी, राष्ट्रीयता की भावना चाहे कितनी ही गहरी 
हो, सच्ची अंतराप्ट्रीयदा को कुबयूल करने मे, और संसार-व्यापी 
संगठन और राष्ट्रीय संगठन के मातहृत रखने के मामले में, 
हिंदुस्तान वहुत-सी और कौमो के मुकावले में आगे बढ गया है । 
-- हिन्दुस्तान की बहानी, पृ* ६५ 


अपनी मौजूदा शक्ल में राष्ट्रवाद से, जो वह मौजूद हालात 
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में अनिवार्य है, मुल्क के बुनियादी माली मसलों का कोई हल 
नही निकलता। आज का सबसे बड़ा मसला शायद किसानों का 
मसला है, और राष्ट्रवाद के जरिये इसका कोई असली हल 
नही निकलता । यह कमोबेश कुछ छोटी-मोटी राहतें देने के 
अलावा, मौजूदा हालात को ज्यों-का-त्यों बनाये रखता है। 
लेकिन समाजवाद ऐसे सारे मसलों का सीधा मुकाबला करता 
है । 
“-जवाहरलाल नेहरू वाड_मय (खण्ड ७), पृ० ३७ 
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रवाद को नापसंद 
करता हूं । लेकिन जहा लक हिंदुस्तान का ताल्‍्लुक है--और 
हिंदुस्तान आज जिस हालत मे है--मै राष्ट्रवाद को पसंद करता 
हूं, क्योंकि राष्ट्रवाद का हमारे लिए मतलव होता है कि बह 
हमें आजादी की ओर, हमें अपनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक 
और आध्यात्मिक उन्‍नति की ओर बढ़ाता है । राष्ट्रवाद हमारे 
लिए रिहाई की ताकत है, इसलिए अच्छा है। 
“जवाहरलाल नेहरू वाड मय (सण्ड ७), पृ* ४६० 
राष्ट्रवाद एक विचित्र वस्तु है, जो देश के इतिहास के 
किसी खास मुकाम पर तो जीवन, उन्नति, शवित और एकता 
प्रदान करती है; लेकिन साथ ही इसकी सीमित कर देने की 
भी प्रवृत्ति है, क्योंकि आदमी यह सोचने लगता है कि मेरा देश 
वाकी दुनिया से भिन्‍न है । इस तरह देखने का नजरिया वदलता 
जाता है, और आदमी अपने ही संघर्षो और अच्छाइयो और 
बुराइयों के सोचने मे फसा रहता है, और दूसरे विचार उसके 
सामने आते ही नही । नतीजा यह होता है कि वही राष्ट्रवाद, 
जो किसी जाति की उन्नित का प्रतीक होता है, मानसिक 
विकास के अवरुद्ध होने का प्रतीक वन जाता है । 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम यण्ड), पृ० ३४ 
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राष्ट्रवाव जब सफन होता जाता है, तो कभी-कभी यह बड़े 
आक्रामक तरीके से चारो तरफ फंलता है और दुनिया के लिए 
एक खतरा वन जाता है। 
“+जवाह रलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड ), पृ० ३४ 
राष्ट्रीय मनोवृत्ति बहुत ही जठिल होती है! हममें से 
ज्यादातर लोग यह समभते है कि हम बड़े न्‍्यायी और निष्पक्ष 
है । हमेशा गलती दूसरा शख्स या दूसरा मुल्क ही करता है। 
हमारे दिमाग में कही न कही यह इत्मीनान छिपा रहता है कि 
हम वैसे नही है, जैसे दूसरे लोग है, हममें और दूसरों में जरूर 
फर्क है--यह दूसरी वात है कि शराफत की वजह से हम वरा- 
वर उस बात को न कहे । 
“+मेरी कहानी, पृ० ६६५ 
राष्ट्रीयता का आदर्श एक गहरा और मजबूत आदर्श है, 
और यह वात नहीं कि इसक/ जमाना बीत चुका हो--और 
आगे के लिए इसका महत्त्व न रह गया हो; लेकिन और भी 
आदर्श, जैगे अंतरराष्ट्रीयता और श्रमजीबी वर्ग के आदर्श-- 
जो मौजूदा जमाने की असलियतों की बुनियाद पर ज्यादा 
कायम है---उठ खड़े हुए है, और अगर हम दुनिया की कशमकश 
को वन्द कर अमन कायम करना चाहते है, तो हमे इन जुदा- 
जुदा आदर्शो के वीच एक समझौता कायम करना होगा, आदमी 
की आत्मा के लिए राष्ट्रीयता का जो आकर्षण है--इसका 
लिहाज करना पड़ेगा, चाहे उसके दायरे को कुछ सीमित ही 


करना पड़े । 
हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ६७ 


साम्प्रदायिकता के साथ राष्ट्रवाद जीवित नही रह सकता। 
राष्ट्रबाद का मतलव हिन्दू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद या 
सिख राष्ट्रवाद कभी नही होता। ज्योंदी आप हिन्दू, सिख, 
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मुसलमान की बात करते है, त्योही आप हिन्दुस्तान के वारे में 
वात नहीं कर सकते । हरेक को अपने से यह सवाल पूछना 
होगा : मैं भारत को क्या बनाना चाहता हूं--एक देश, एक 
राष्ट्र या कि दस-बीस-पच्चीस राष्ट्र--दुकडों-टकडों मे बंटा 
हुआ जिसमें कोई ताकत न हो और जो जरा-से भटके से छोटे- 
छोटे टुकड़ों में घिखर जाए । 
+-जवाहरनान नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५६ 
सारी दुनिया में होने वाली हाल की घटनाओं ने इसे 
साबित कर दिया है, कि यह ख्याल गलत है कि अंनरराष्ट्रीयता 
और जनता के आंदोलनों के आगे राष्ट्रीयता खत्म हो रही है । 
सच यह है कि राप्ट्रीयत्ता की भावना लोगों मे अब भी एक 
जोरदार भावना है, और इसके साथ परंपरा--मिल-जुलकर 
रहने और सामान्य मकसद की भावनाएं जुड़ी हुई है । 
“हिन्दुस्तान की कहानी, पु ६७ 


रीति-रिवाज 
रीति-रिवाज जीवन मे सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी चीजों 
को देखने का सिर्फ नजरिया ही है । उनवग कोर्ड महत्त्वपूर्ण अर्थ 
या उद्देश्य नहीं है, गोकिन फिर भी यह रीति-रिबाज हमारे 
रास्ते के गोड़े हूँ 
““जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रयम खण्ड ), पृ० ६३ 


रूदियादिता 

जाती तौर पर में यह महमूस करता हूं कि अगर हम 
पुरानी रढियों की जंजीर से बंधे रहे,ननो हमारे लिए राजन॑ति 
या आध्थिक सामलों में कुछ भी आगे बढ सकना चामुर्माः 
आज ने. जमाने में इन सास-वास रसिवाजों की < 
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और उनका मेल बिठाने का सवाल ऐसा है--जिस पर आपको 
सोचना है । दुनिया वेशक वदल गई है, और वड़ी जबरदस्त 
रफ्तार से दिन-दिन वदलती ही चली जा रही है। इस तब्दीली 
को न देखना, और उसके साथ अपना मेल विठाकर न चलना 
हमारी परले दरजे की वेवकूफी है। इसका मतलब यह जरूर 
नही कि हर पुरानी और वीती हुई चीज को हम छोड़ दें, और 
हर पश्चिमी चीज की नकल करने लगें; लेकिन हमें यह महसूस 
करने की कोशिश तो करनी ही होगी, कि जिन्दगी की दौड़ में 
हम पीछे छूट गए हैं। 

"जवाहरलाल नेहरू वाहुसय, (खण्ड ४), पु० १७ 


रूस शौर भारत 
कई पीढ़ियों से हिन्दुस्तानियों में रूस का डर विठाया गया 
है। इसलिए इस खयाली डर को दिल से निकाल देना शायद 
कुछ मुश्किल है, लेकिन अगर सचाई को सामने रखें तो हम 
एक ही नतीजे पर पहुंच सकते हैं--ओर वह यह है कि हिन्दु- 
स्तान को रूस से डरने की कोई वजह नही है। 
--जवाहरलाल नेहरू वाड_सय (खण्ड २), पृ० ४३३ 


लघु उद्योग 
जब हम उत्पादन की वृद्धि के विषय में बात करते है--बह 
चाहे अन्दर का हो, चाहे किसी दूसरी वस्तु का--तव यह आव- 
श्यक है कि हम छोटे पैमाने पर होने वाले उत्पादन को भी खूब 
प्रोत्साहन दें ।-+-आज सभी प्रकार की चीजों के छोटे पैमाने 
पर होने वाले उलादन को वहुत अधिक बढाने की आवश्यकता 
है, क्योंकि सभी तरह की चीजी की कमी है । 
"जवाहरतान नेहरू के भाषण (श्थम खण्ड ), पृ० ६७ 
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लोकतस्‍्त्र 
हम लोकतन्त्र और एकता के वारे में बात करते हैं, और 
मुझे आशा है कि देश में ज्यादा-से-ज्यादा लोकतन्त्र होगा, और 
ज्यादा-मे-ज्यादा एकता होगी । लोकतन्त्र कोई शुद्ध राजनीतिक 
बस्तु नहीं है । १६वीं सदी में लोकतंत्र या प्रजातंत्र का मतलब 
लोग इतना ही समभते थे, कि हर आदमी का एक मत हो । 
उन दिनों के लिए यह काफी अच्छी संकल्पना थीं, लेकिन यह 
अधूरी थी--भौर आजकल लोग अधिक व्यापक और गहरे 
प्रजातंत्र के बारे में सोचते हैं । 
““जवाहरलान नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड ), पृ० २७ 


लोकतंत्र श्रोर समाजवाद 


मैं समभता हूं कि सिद्धांततः लोकतात्रिक त्तरीकों से समाज- 
बाद कायम किया जा सकता है, वणशर्ते कि पूरा लोकतांधिक 
सिलसिला मौजूद हो | लेकिन व्यवहारत' इसमें बडी कठिनाइया 
हो सकती हैं, क्योंकि समाजवाद के विरोधी जब देखेंगे कि 
उनकी ताकत को खतरा है, तो वे लोकतात्रिक तरीकों को 
नामंजूर कर देंगे। लोकतंत्र की नामंजूरी समाजवादी सिस्‍्त से 
नही होती, या उसे नहीं होना चाहिए। बह दूसरी ओर से 

होती है । वेशक वह सिम्त फासिज्म है 
--जवाहरलाल नेहरू वाइ मय, (खण्ड ७), प० ६५ 


सोकतंत्रोय तरीका 

कभी-कभी यह वहा जात्ता है कि शातिपूर्ण और लोवनत्रीय 
तरीकों से प्रगति नही हो सकती । मैं इस वात को नहीं मानता। 
वास्तव में, भारत में आज यदि लोकतंत्रीय तरीकों को €- 
का कोई भी प्रयत्व किया गया, तो इससे सब कुछ अस्त- 
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हो जाएगा--और निकट भविष्य में तरक्की की सव सम्भाव- 
नाएं खत्म हो जाएंगी । 
--जवाहरलान नेहरू के भाषण (प्रथम यण्ड ), १० ५३ 


हमारे सामने वडी समस्याएं है, और उन्हें हल करने के 
लिए हमें कठिन परिश्रम करना है। लेकिन यदि हमें इन 
समस्याओं को एक लोकतंत्रात्मक ढंग से हल करना है, तो इसके 
लिए जनता और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच 
तथा भारत के सभी दलों ओर वर्गो के लोगों में आपस में बहुत 
अधिक सहयोग की आवश्यकता है । 
“-गवाहरलाल नेहरू के भाषण (श्रथम खण्ड ), पृ० ८४ 


लोहा 
कदीम हिन्दुस्तान में, जान पड़ता है कि लोहे के तैयार 
करने में वड़ी तरक्की हो गई थी । दिल्‍ली के पास एक बहुत 
बड़ा लोहे का खंभा है, जिसने आजकल के वैज्ञानिकों को दंग 
कर दिया है, और वे नहीं पत्ता लगा सके है कि यह किस तरह 
वना होगा--व्योंकि इस पर न जंग लग सका है, भर न दूसरी 
मौसमी तवदीलियों का असर पहुंचा है। 
हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १४० 


बंदे-सातरम्‌” 

“बंदे-मातरम्‌' निश्चय ही और निविवाद रूप से भारत का 
प्रमुख राप्टू गान है, जिसका इतिहास यद्यपि पर्रपरा से जुड़ा 
हुआ है, और साथ ही आजादी के लिए हमारे संघ का भी 
स्वयं एक इतिहास है । इसकी यह स्थिति निश्चय ही आगे वनी 
रहेंगी, और इसे कोई हटा नही सकता । 

जवाहरलान नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० २१ 


नेहरू ने कहा था १२६ 
वर्गविहोन समाज 
में चाहता हूं कि आज भी धर्म या जाति, भाषा या प्रान्त 
के माम पर जो संकीर्ण टकराव चल रहा है--वह खत्म हो, 
श्रौर ऐसा वर्ग-विहीन और जातिविहीन समाज वने, जिसमें 
हर व्यक्ति को अपनी योग्यता और गुणों के अनुसार फलने- 
फूलने का पूरा अवसर मिले। खासकर मैं आशा करता हूं कि 
जात-पांत का यह अभिशाप जरूर मिट जाएगा, क्योंकि जांत- 
पांत के आधार पर न तो लोकतस्त्र आ सकता है और न 
समाजवाद । 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५४ 
विक्रम 
विक्रम वहुत जमाने से एक कोमी यूरमा और आदर राजा 
समझा जाता रहा है। उसकी याद एक ऐसे शासक के रूप में 
की जाती है, जिसने विदेशी हमला करने वालों को मार- 
भगाया। लेकिन उसकी कीति की खास वजह उसके दरवार 
की साहित्यिक और सास्कृतिक चमक-दमक है, जहां उसने कुछ 
मणहूर कवियों, कलावंतों और गवयों को इकट्ठा किया था, 
और ये उसके दरबार के 'नवरत्न! कहलाते थे । उसके बारे में 
जो कथाएं है, ज्यादातर ऐसी हैं, जिनसे उसकी अपनी प्रजा की 
भलाई करने की ख्वाहिश जाहिर होती है, और यह कि वह 
जरा-सी जरूरत पड़ने पर दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए 
अपने स्वार्थ का त्याग करता था । वह अपनी उदारता, दूसरों 
की सेवा, साहस और निरभिमान के लिए मशहूर है। वह 
खासकर इस वजह में लोकप्रिय है कि वह एक अच्छा आदमी, 
कलाओं का हामी और सरपरस्त समझा जाता था। 


हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १३६ 


१२२ नेहरू ने कहा या 


विज्ञान 
अगर हम सही ढंग से विज्ञान का रवैया अस्तियार करें तो 
इसमें ज़रा भी संदेह नही कि हमेशा ही कुछ-न-कुछ भला होता 
है। यह हमें काम करने के नये-नये तरीके सिखाता है । शायद 
इससे झौद्योगिक जिन्दगी की स्थितियों में सुधार होता है; 
लेकिन बुनियादी चीज जो विज्ञान को सिखानी चाहिए, वह है 
कि सीधा सोचना, सीधा व्यवहार करना । 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६७ 
बया विज्ञान, जैसा कि अवसर माना जाता है, उद्योगों का 
साथी है ? यह्द निस्संदेह उद्योग की सहायता करना चाहता है; 
लेकिन सिर्फ उसकी सहायता केः लिए ही नहीं, वल्कि इसलिए 
कि यह राष्ट्र के लिए काम पैदा करना चाहता है, ताकि लोगों 
को बेहतर जिन्दगी मिल सके और तरवकी के अधिकाधिक 
अवसर मिल सकें। 
+- जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ट), पृ० ६५ 
तलाश के सफर में इन्सान का दिमाग उसे बहुत दूर तक 
ले गया है। चूकि उसने कुदरत को समभना सीख लिया है, 
उसने अपने फायदे के लिए उसका ज्यादा इस्तेमाल किया है 
और उसमे लगाम दी है। इस तरह उसने ज्यादा ताकत हासिल 
कर ली है। लेकिन अफसोस की वात यह है कि इस नई ताकत 
का ठीक-ठीक इस्तेमाल करना न जानने की वजह से उसने 
अवसर इसका गलत इस्तेमाल किया है। खुद साइंस का इस्ते- 
माल भी उसने खास तौर पर इसलिए किया है कि वह उसके 
लिए खतरनाक हथियार मुहैया करे, ताकि वह अपने भाई की 
जाम ले सके, और जिस सभ्यता को उसने इतनी मशक्‍कत से 
तैयार किया है--उसको बर्बाद कर सके ! 
“जवाहरलाल नेहरू वाडसय (दण्ड ५), पृ० ३८३ 


भेहरू ने कहा था १२३ 


विज्ञान केवल पुरानी चीज को बेहतर तरीके से दोहराता 
या बढ़ाता ही नही है; वल्कि कुछ ऐसी चीज भी पैदा करता 
है, जो संसार और मानव-ज्ञान के लिए नई हो । 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६६ 
विचार 
दुनिया खयालात के जरिये आगे बढती है । विचार हमेशा 
फौजों के भुकावले ज्यादा वड़ा होता है, और सवसे ज्यादा 
ताकतवर और अच्छी तरह मे सगठित तानाशाही की निस्वत्त 
कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है । विचारों की ताकत सिपाहियों, 
वन्दूकों, जेलखानों और कानूनों से भी वडी होती है। उनकी 
शुरूआत धीमी होती है, लेकिन उनका असर जवर्दस्त होता है। 
--जवाहरलाल नेहरू वाडःमय (खण्ड ४), पृ० १ 
विचारों के प्रकाशन में वाहरी हस्तक्षेप वहुत बुरा है 
लेकित समाचारों को दवाने की मनोवुत्ति और कोशिण कहीं 
ज्यादा खतरनाक है । 
--जवाहरलान नेहरू वाइमय (खण्ड ६), पृ० १ 
सही काम यों ही नहीं हुआ करते। उसके पहले सही विचार 
हीना चाहिए । उस विचार को गिरा हुआ हमल कहा जाता 
है, जिसका ग्रंजाम काम में न निकले । और वह काम जो 
विचार पर मुनहसिर न हो, गड़बड़ और उलभन पैदा करने 
वाला होता है। इसलिए यह मुनासिव होगा कि हमारे दिमागों 
में जो पेचीदा जाले वन गए है--हम उन्हें साफ कर दें, और 
हमारे सामने जो मौजूदा सवाल है--जिन बडी गुत्वियों 
को हमें सुलकाना है, आए दिन की हमारी जो परेशानियां हैं-- 
उन्हें जरा देर के लिए भूल जाएं, और बुनियादी हकीकत्तों और 
उसूलों की तरफ थोड़ा पीछे लौट आएं । 
+-जवाहरलान नेहरू वाइ मय (खण्ड ६), पृर १ 


१२४ नेहरू ने कहा था 


हिन्दू अवतारों में विश्वास करते हैं, लेकिन मेरी राय में 
असली अवतार विचार हैं। नये विचार वड़े परिवतंन ले आते 
है। आज हम देखते है कि थे नये विचार इन्सानियत को भक- 
भोर रहे है। साम्राज्य वनते है और मिट जाते है, लेकिन मेरा 
खयाल है कि विचार साम्राज्यों को प्रभावित करते है । ये नये 
विचार भारतीय बुद्धिजीवियों के दिमाग में आते है। वह क्या 
वात है, जो किसी सभा में कोई भाषण सुनने के लिए, इन 
अधभूखे लोगों को इतनी वडी तादाद में खीच लाती है ? 
“जवाहरलाल नेहरू वाड_मय (खण्ड ७), पृ० ३२३-३२४ 


विचार-स्वातन्त््य 
अलग-अलग राये हों, अलग-अलग रायों का इजहार हो-- 
मैं चाहता हूं ! मै यह नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान के लोग आखें 
बन्द करके एक आवाज उठाएं, एक ही वात कहें--गोयाकि 
उनके दिमाग नही, दिल नहीं। हमे हक है अपनी-अपनी 
आवाज उठाने का, लेकिन किसी हिन्दुस्तानी को यह हक नहीं 
है कि वह हिन्दुस्तान की आजादी के खिलाफ आवाज उठाए। 
किसी हिन्दुस्तानी को यह हक नही है कि वह ऐसी बुनियादी 
बातों के खिलाफ आवाज उठाए, जो हिन्दुस्तान की एकता को, 
हिल्दुस्तान के इतिहास को कमजोर करे । क्योंकि अगर वह 
ऐसा करता है--तो वह चाहे या न चाहे, चाहे वह समभे या 
न समझे, वह हिन्दुस्तान के और हिन्दुस्तान की आजादी के 

खिलाफ गद्मारी करता है। 

-+लालकिले के प्रात्ीर से (भाग १), पृ* २५ 
एक आजाद मुल्क में यह जरूरी है कि खयालात की, 
विचारों की आजादी हो । जो चाहें, अपने खयालों का इजहार 
कर सकें; जो जिस राजनीतिक रास्ते पर चलना चाहें--उस 


मैहरू ने कहा था १२४ 


प्र चले; चाहे दल वनाएं, पार्टी बनाएं, सव कुछ करें--ठीक 
है। क्योंकि अगर यह आजादी न हो तो मुल्क आजाद नहीं 
रहते । मुल्क गुलाम हो जाता है, दवा हुआ हो जाता है। 
--लालकिले के प्राचीर से ( भाग १), पृ० २३ 
मैं थोलने की आजादी का विरोधी नहीं हूं । लेकिन मैं 
चाहता हूं कि दूसरे लोग भी मुर्भ वैसी ही आजादी दें। मैं 
मतभेदो के बारे में खुले विचार-विमर्श का हिमायती हूं । मैं 
इस वात्तका विरोधी हूं कि पीठ-पीछे वहस-मुवाहसे किए जाएं । 
--जवाहरलाल नेहरू वाइ मय (खण्ड ७), पृ० २३३ 


विजेता 

ऐसे विजेता को जो शाति का इच्छुक नही, कभी दूरगामी 
परिणाम प्राप्त नहीं होते, और जीतने वाले और हारने वाले 
दोनों को गहरे आघात उठाने पडते है, और दोनों को ही 
भविष्य के प्रति डर सताता रहता है। मैं यह कहना चाहूंगा 
कि आज की दुनिया का यह वर्णन गलत नही है। मनुष्य की 
तक॑बुद्धि और हमारी सारी मनुष्य जाति के लिए यह प्रिय नही 
है। क्‍या यह अप्रिय स्थिति जारी रहनी चाहिए, और क्या 
विज्ञान और धन-सम्पत्ति की शवित को मनुष्य के विनाश के 
लिए इस्तेमाल किए जाते रहना चाहिए ? 

“-जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खड), पृ० १६३ 

बिदेश-नोति 

विदेश-नीति केवल कुछ ऊंचे सिद्धातों की घोषणा मात्र नही 
है, और नही सारी दुनिया के लिए आचरण करने का कोई 
हुक्म था आदेश है। यह हर मुल्क की अपनी-अपनी ताकत के 
अनुसार नियन्त्रित और प्रभावित होती है । अगर नीति देश की __ 


११६ नेहरू ने कहा था 


क्षमता को ख्याल में रखकर नहीं वनाई जाती, तो इस पर 

अमल नहीं हो सकता। अगर कोई मुल्क छोटे मुंह वड़ी बात 

करता है, तो इससे उसको कोई श्रेय नहीं मिलता । 
“-जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १२० 


विदेशों भाषा 
मेरे विचार में, हम भारतवासियों के लिए--एक विदेशी 
भाषा को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकारना सरासर 
अशोभनीय होगा ) मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत वार जब 
हम लोग विदेशों में जाते है, और हमें अपने ही देशवासियों से 
अंग्रेजी में वातचीत करनी पड़ती है, तो मुझे कितना बुरा लगता 
है । लोगों को वहुत ताज्जुब होता है, और वे हमसे पूछते हैं कि 
हमारी कोई भाषा नही है ? हमें विदेशी भाषा में क्यों वोलना 
पड़ता है ? 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम फण्ड), पृ० ४३ 
यह ठीक है कि हम अंग्रेजी का वहिप्कार नही करते, और 
इसका वैज्ञानिक और दूसरे कार्यों में इस्तेमाल हो सकता है। 
मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि किसी भी राष्ट्रीय दृष्टि से, या 
स्वाभिमान की दृष्टि से, हम वहुत देर तक विदेशी भाषा में 


सरकारी कामकाज चालू नहीं रख सकते । 
+-जवाह रलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ४४ 


विद्युत्‌ 
उद्योग के विकास के लिए--सवसे पहले अनिवार्य चीज है 
बिजली । किसी देश ने कितनी तरक्की की है, इसका निर्णय 
इस बात से हो सकता है कि वहां विजली कितनी है। किसी 
भी मुल्क के लिए यह्‌ विकास की एक अच्छी कसौटी है। 
--जवाह रताल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ११२ 


नैहरू ने कहा था ११७ 
विश्वविद्यालय 


यदि विश्वविद्यालय आधारभूत बुद्धि, बुनियादी समझ नहीं 
दे सकते, यदि वे केवल ऐसे डिग्रीधारी व्यवित निकालते जाने 
की भाषा में ही सोचते रहते है--जो केवल नौकरियों के 
इच्छुक हैं, तो विश्वविद्यालय बहुत मामूली हृद तक बेकारी की 
समस्या को हल कर सकेंगे, अथवा कुछ इधर-उधर की तक- 
नीकी या अन्य किस्म की सहायता दे सकेगे। किन्तु वे ऐसे 
व्यक्ति नहीं पैदा कर सकेंगे, जो आज की समस्याओं को समझ 
अथवा हल कर सकेंगे। 
>-नेहरूः और नई पीढी : हरिदत्त शर्मा, पृ० १३३ 
विश्वविद्यालय मानवीयता, सहनशीलता, तरवकी, और 
वैचारिक अध्यवसाय तथा सत्य की खोज के लिए काम करता 
है। यह मानव-जाति की निरन्तर ऊंचे लक्ष्यों की दौड़ के लिए 
काम करता है । यदि विश्वविद्यालय अपना कर्तव्य ठीक से पूरा 
करे, तो यह मनुप्य और समूचे राष्ट्र के लिए शुभ होगा; 
लेकिन यदि सरस्वती का यह मंदिर क्षुद्र दम्भ और छोटे-मोटे 
स्वार्थों को ही पूरा करे, तो क्‍या राष्ट्र या उसके लोगों की 
प्रतिष्ठा बढ़ेगी ? 
-जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पु० २३८ 
विश्वशांति 
अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से, आज का बड़ा सवाल विश्वशाति का 
है । आज हमारे लिए यही विकल्प है कि हम दुनिया को उसके 
अपने रूप में ही स्वीकार करें, एक-दूसरे के लिए ज्यादा सहन- 
शीलता पैदा करें। हर देश को इस वात की स्वतंत्रता रहे कि 
वह अपने ढंग से अपना विकास करे और दूसरों से सीखे, 
लेकिन दूसरे उस पर अपनी कोई चीज नहीं थोपे । निश्चय ही 


१९८ मैहरू ने कहा था 


इसके लिए एक नई मानसिक विधा चाहिए । पंचशील या पांच 


सिद्धांत यही विधा बताते हैं। 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम यण्ड), पृ० ५१ 


चेद 

वेद आर्यो के उस समय के भावोद्यार हैं, जवकि वे हिन्दु- 
स्तान की हरी-भरी भूमि पर आए। बे अपने कुल के विचारों 
को अपने साथ लाए, उस कुल के जिसने ईरान में 'अवेस्ता' 
की रचना की, और हिन्दुस्तान की जमीन पर उन्होंने अपने 
विचारों को विस्तार दिया। वेदों की भाषा भी 'अवेस्ता' की 
भाषा से अद्भुत रूप में मिलती-जुलती है, और यह वताया 
जाता है कि वेद “अवेस्ता' के जितने नजदीक हैं--उतने खुद 

इस देश के महाकाव्यों की संस्कृत के नजदीक नहीं है । 
--हिंदुस्तान की कहानी, पू० १००-१०१ 


वेश्यावृत्ति 
तय है कि वेश्यावृत्ति एक बुराई और ऐसा नासूर है--जो 
समाज को खाए जा रहा है । लेकिन इतिहास की शुरूआत से 
ही यह मौजूद है--इसलिए अगर हम एकाएक इसे खत्म कर देने 
की सोचे, तो वह हमारी हिमाकत ही होगी । लेकिन नैतिकता, 
सार्बेजनिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, इसकी बुराइया कम 
करने को हर जगह कोशिश हो रही है। 
--जवाहरलाल नेहरू वाड मय, (खण्ड २), पृ० १३ 
यह एक जानी-बूक्ी वात है कि वेश्यावृत्ति बहुत-कुछ दो 
बजह से होती है--माली और इंसानी। कितने ही उपनियम 
बनाने के बजाय अगर हम औरतों की हालत ऊपर उठा, सकें, 
और उनके लिए इज्जत की कमाई के रास्ते खोल दें, तो यह 
बुराई कम हो सकती है। इंसानी पहलू से निपटना इससे भी 


नेहंस ने कहा था ११६ 


ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जिस किसी वात से समाजी तरक्की 
हो, और औरतों-मर्दों में बरावरी आए, उससे समस्या के हल 
में मदद ही मिलेगी। वेश्याओं के हमारे बीच रहने से हमारी 
नैतिक भावना को आघात लगता है; लेकिन वेश्यांए वेश्यावत्ति 
का अपना पुराना धंधा खुद ही नही करती, वे तो सौदे का एक 
पहलू है । दूसरा जो पहलू दै--बेचारो औरतो का शोषण करके 
उन पर ही सारा दोप डालने वाली आदमियों की जो जमात 
है, उसके खिलाफ कोई बात शायद ही कभी सुनाई पड़ती है । 
वेश्यावृत्ति को दूर करने का सही तरीका यही है, कि स्त्रियों 
की तरह ही--उसमें मदद करने वाले पुरुषों की भी निन्‍दा की 
जाए । नियम-उपनियमों से हम ऐसा नहीं कर सकते, वल्कि 
यह काम तो सार्वजनिक भावना को ऊचा उठाकर ही किया जा 
सकता है। अगर लोकमत बगफी मजबूत हो, तो शोषण और 
उसके साफ दिखाई देने वाले नत्तीजों को हम कही कम कर 
सकते हैं। बेशक जब तक स्त्री-पुरुष कुल मिलाकर आज से 
अच्छे नही वन जाते, तव तक थोड़ी-बहुत वेश्यावृत्ति तो बनी 
ही रहेगी। 

++जवाहरलाल नेहरू वाझुूमय 

व्यवसायगत श्रसामाजिकता 
वकील के पेशे की तरह कुछ दूसरे असामाजिक धंधे भी 
है । दरअसल आज भी हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा इज्जत उन्ही 
लोगों को हासिल है, जो खुद कुछ नहीं करते; और उनके 
पुरखे उनके लिए जो कुछ छोड़ गए है, उसी के सहारे ऐशो- 
इशरत की जिंदगी वसर करते है। हमें इन सारे असामाजिक 

लोगों का ख्याल नही करना चाहिए । 

“जवाहरलाल नेहरू वाडइ मय (खण्ड ६), पृ० ४६० 


१३० नैहरू ने कहा थी 


शक्ति 

अगर हम भले हैं, अगर हम मजबूत है--तो हिन्दुस्तानें 
मजबूत है, और अगर हम कमजोर हैं तो हिन्दुस्तान कमजोर 
है । अगर हमारे दिल मे ताकत और हिम्मत है और कृबत है, 
तो वह हिन्दुस्तान की ताकत हो जाती है । अगर हममें फूट है, 
लड़ाई और कमजोरी है, तो हिन्दुस्तान कमजोर है । हिन्दुस्तान 
हमसे कोई एक अलग चीज नहीं है, हम हिन्दुस्तान के एक छोटे 
टुकड़े हैं। हम उसकी औलाद है। और इसीके साथ याद 
रखिए कि हम जो आज सोचते है और जो कारंबवाई करते है, 

उससे कल का हिन्दुस्तान वनता है । 
“+लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५ 
आजादी एक ऐसी चीज है कि जिस वक्‍त आप गफलत में 
पड़ेंगे, बह फिसल जाएगी । वह जा सकती है, वह खतरे में पड़ 
जाती है--ताकत क्या चीज है ?--एक मुल्क की ताकत होती 
है--उसकी फौज, उसका सामान, उसके हवाई-जहाज, उसके 
समुन्दरी जहाज | लेकिन आख़िर में वडी-से-बड़ी और बहादुर 
फौज मुल्क की हिफाजत नहीं करती, आखिर में हिफाजत करते 
है--उस मुल्क के लोगों के दिल। देखना यह होता है कि वे 
तगड़े है कि नही, वे छोटी बातों में पड़ते है या बड़ी वातों की 
तरफ देखते हैं, वे आपस में मिलते है या आपस में लड़ाई करते 
हैं। आखिर मे वह ताकत होती है, फौज के पीछे भी--और यों 

भी जो मुल्क को मजबूत करती है । 
+ लालकिसले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ३४ 
संगीनों के वल पर हम एकता या मेल नही प्राप्त कर 
सकते । इसलिए हमारी नीति, उनको डराने की वजाय उनका 

मन जीतने की होनी चाहिए। 

“जवाहरलाल नेहरू के भाषण [प्रथम सण्ड) पृ० २२० 


मेहरू ने कहा था १३१ 


हम एक बड़े मुल्क के रहने वाले है । जवर्देस्त मुल्क है, 
जबंदस्त उसका इतिहास है। बड़े मुल्क के रहने वाले वड़े दिल 
के होने चाहिए | बडे रास्ते पर हमें चलना है--भुकके नहीं, 
गलत वातों पर नही, चालवाजी से नही | शान से हमने हिन्दु- 
स्तान को आजाद किया, शान से हमें आगे बढ़ना है, शान से 
हमें यह जो हिन्दुस्तान की आजादी की मशाल है--उसको 
लेकर चलना है, और जब हमारे हाथ कमजोर हो जाएं तो 
औरों को देना है--ताकि नौजवान हाथ उसको उठाएं, और 
हम अपना काम पूरा करके फिर चाहे खाक में मिल जाएं। 
लेकिन जब तक हाथ मे, जिस्म में, शरीर मे ताकत और वल 
है, उस ववत तक उस ताकत को इस मुल्क को आगे बदलने में, 
इस मुल्क के करोड़ो आदमियों की खिदमत करने में इस्तेमाल 
करें, काम में लाएं; और जब ताकत खत्म हो जाए तो हमारा 
काम भी खत्म हुआ | फिक्र नही, हमारा क्या होता है। और 

लोग आएंगे । 
“जलालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ४७-४८ 


हमें तैयार होना है, तगड़ा होना है, मजबूत होना है; और 
जो-जो तकलीफें और मुसीव्ते आएं, उनका हिम्मत हार के 
नहीं--वल्कि मजबूती से सामना करना है । क्योकि मुझे इतमी- 
नान है कि हिन्दुस्तान का भविष्य एक जवर्देस्त भविष्य है इसके 
सामने । यह नहीं कि हम और मुल्कों की फतह करें और उन्हें 
हराएं । मुल्कों के लिए वे जमाने गए। और जो कोई वड़े-से-बड़ा 
मुल्क दूसरे मुल्क को दवाना चाहे और अपनी हुकूमत में लाना 
चाहे तो आजकल के जमाने मे वह वदनाम होता है और आखिर 

में उसे हार माननी होती है। 
- लालकिने के प्राचीर से (भाग १), पृ० ४४ 


ही 


१३२ नैहरू ने कहा थां 


हर वड़ी लड़ाई में उतार-चढाव आते है, और वक्‍्ती 
नाकामयावियां भी होती है । जव भी ऐसी रुकावट आती है तो 
उसकी प्रतिक्रिया होती है, जव भी कौमी ताकत का खजाना 

खाली हो जाता है तो उसमे दुवारा ताकत भरनी पड़ती है। 
--जवाहरलाल नेहरू वाड मय (खण्ड ७), पृ० ७२ 


शब्द 
शब्द कितने सीमित है, और वे हमें अपने-आपसे छिपाते 
है। कभी हम उनके पुरानेपन में पनाह खोजते है, और कभी 
उनके संगीत में अपने को खो बैठते है । और हम चाहे जितना 
पीछा करें, सचाई हमेशा हमारी आखों से ओभल रहती है। 
लेकिन क्या सचमुच हम उसका पीछा करते है, और उसे पाना 
चाहते है? मेरा झ्याल है, वहुत-कम लोगों में ऐसा करने की 
हिम्मत होती है, क्योंकि सचाई अपने अंदर स्वर्ग और नरक 
दोनों को छिपाए रहती है। बढ़-चढकर वातें करने के वावजूद 
हम उसे टालना चाहते है, और उससे वचने के लिए अपनी 
कल्पना के विशाल विस्तार में धोखे की टट्टी खड़ी करते है, 
और खयाली महल बना लेते है। फिर हम शब्दों को कसूरवार 
क्यों माने ? हम खुद ही उनका सही इस्तेमाल करना नहीं 
जानते, या फिर वैसी हिम्मत नहीं करते । 
-- जवाह रलाल नेहरू वाड_मय (खण्ड ७), पृ० ६ 


शहीद 

अपनी किस्मत की एक नाजुक घड़ी में अगर आज हम-- 
अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को जानते हुए, और भविष्य 
के बारे में उम्मीद और अंदेशा दोनो को लिए यहा इकटूठे हुए 
है, तो अच्छा है कि हमें पहला खयाल उन लोगों का आए, कि 
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जिन्होंने किसी पुरस्कार को उम्मीद के वगेर अपनी जिन्दगी 
इसलिए बिता दी--कि उनके वाद आनेवालों को कामयावी 
की खुशी हासिल हो सके । पुराने जमाने के कितने ही महान्‌ 
लोग हमारे साथ नहीं है, और वादवाने जमाने के हम उन्ही के 
द्वारा निमित एक ऊंचाई पर खडे होकर, अक्सर उनके कामों 
की बुराई करने लगते हैं। यही दुनिया का तरीका है । लेकिन 
आपमे से कोई भी उन्हें, या उस बड़े काम को नहीं भूल सकता 
जो उन्होंने एक आजाद हिन्दुस्तान की बुनियाद डालने के लिए 
किया था । और न हममें कोई उन पुरुषों और स्त्रियों की 
शानदार मंडली को ही कभी भूल सकता है जिन्होंने बिना 
नतीजों का खयाल किए एक विदेशी आधिपत्य की जवर्दस्त 
मुखालफत करते हुए अपनी जवान जाने दे दी, या अपनी शान- 
दार जवानी कष्ट और यातना में विताई | उनमें से कितनों के 
नाम तक हमे मालूम नहीं । लोगों से वाहवाही पाने की उम्मीद 
क्रिए वगर, वे चुपचाप काम करते और कप्ट भेलते रहे, और 
अपने कलेजे के खून से उन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के नाजुक 
पौधे को सीचा । 
--जवाहरलात नेहरू वाड_मय (खण्ड ४), पृ० १८६ 

शांति 

ज्यो-ज्यों आदमी वडा होकर सयाना होता है, त्यॉ-त्यों 
मादूदी दुनिया या वस्तु-जगत से उसका संतोप हठता जात्ता 
है--और वहउसमे पूरी तरह उसभने से वचता है । वह॒दिमागी 
और रूहाज़ी तस्कीन चाहता है, उसे भीतरी अर्थ की तलाश 
हीती है। यही वात सभ्यताओं और लोगो पर भी लागू होती 
है । ज्यों-ज्यों वे बढकर सयाने होते है--हर एक सभ्यता में 
और हर एक जाति में, अंदरूनी जिंदगी और वाहरी जिंदगी 
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की ये साथ-साथ चलने वाली धाराएं मिलेंगी । जव ये धाराएं 
एक-दूसरे से मिल जाती हैं, या नजदीक रहती है, तव सम-तोल 
और पायदारी रहती है; जब ये एक-दूसरे से दूर हो जाती है, 
तब कशमकश पैदा होती है, और ऐसे संकट सामने आते है जो 


दिमाग और रुह को तकलीफ पहुंचाते है। 
- हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०६-१०७ 


शिक्षा 
पुराना जमाना अव लद॒ चुका, और हर स्त्री और पुरुष 
को शारीरिक रूप से सुन्दर और स्वस्थ, तथा मानसिक रूप से 
चुस्त होकर रचनात्मक, उत्पादनात्मक काम करना होगा। 
जमाना जल्द ही आ रहा है, जवकि लोग उस व्यवित को सहन 
नहीं करेंगे जो काम नही करता । इसलिए शिक्षा की स्वतः 
सिद्ध बवाछनीयता के अतिरिक्त, लोगों को आत्मरक्षा की 
भावना से भी--चाहे आत्मरक्षा एक राष्ट्र के मुकावले करनी 
हो और चाहे अंदरूनी तौर पर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । 
--नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० १६२ 
मैं ऊंची शिक्षा का विरोध्री नही हूं, किन्तु मैं चाहता हूं कि 
शारीरिक और बौद्धिक श्रम के बीच संतुलन हो । इन दोनों 
चीजों मे जितना समन्वय होगा, उतना ही आदमी जीवन के 
निकट होगा, और उतना ही उसका जीवन सर्वाग्रपूर्ण होगा ! 
“-मैहरू और नई पीढी : हरिंदत्त शर्मा, प्ृ० २११ 
विद्यार्थी का पहला काम है--अपने दिमाग और जिस्म को 
तालीम देना, और उन्हे विचार, समझदारी और क्यूम के लिए 
समुचित साधन वनाना । तालीम के विना वह न तो पुरअसर 
तरीके से सोच सकता है, न काम कर सकता है । लेकिन तालीम 
सिर्फ अच्छी-भली सलाह से नही होती | उसके लिए किसी हृद 
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तक काम में लगना पड़ता है। सामान्य स्थितियों में सैद्धातिक 
शिक्षा के मुकावले, उस काम का दर्जा दोयम होना चाहिए; 
लेकिन उसका वहिष्कार नही किया जा सकता, नही तो शिक्षा 
अधरी रह जाएगी । 

० --जवाहरलाल नेहरू वाड मय (खण्ड ७), पृ० ४५० 
शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के मन को मुक्त करना है, न कि 

उसे बांधे हुए चौखटों में वंद करना है। 
--नेहरू और नई पीढ़ी . हरिदत्त शर्मा पृ० ५२ 


श्रमिक संगठन 


ज्यादा अच्छा यह है कि श्रमिक वर्ग उचित रूप में संगठित 

हो, उसे संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसे अपने हितों की 

रक्षा की स्वतंत्रता हो । यह स्थिति श्लाघनीय नही कि मजदूर 

असंगठित रहें, अपनी रक्षा न कर सर्के और अपना काम ठीक 

से पूरा न कर सके । इस लिए हमने उन्हें संगठित होने के लिए 
प्रोत्साहन दिया है । 

--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड) पूृ०७ ५७ 


संप्रदायवाद 

मैं आपको पहले हो वता चुका हूं कि मैं किस तरह का 
हिन्दुस्तान बनाना पसंद करूंगा | उसमे सम्प्रदाय वाद या मता- 
ग्रही लोगों के लिए जगह नहीं होगी । वेशक, सम्प्रदायवाद के 
साथ बेरहमी से जूकना और उसे दवाना होगा । लेकिन दरअसल 
मैं नही सोचता कि उसकी इतनी ताकत है जितनी बताई 
जाती है । यह आज दानव हो सकता है, पर उसऊे पर मिट॒टी 
के है। वह मुख्य रूप से क्रोध और आवेण की उपज है, और जब 
हम फिर से होश-हवास में आ जाएंगे तो वह शून्य में खो 
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जाएगा। एक कल्पना है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध 


नही है, इसलिए वह टिक नहीं सकती । 
--जवाहरलाल नेहरू वाड मय (यण्ड ३), पृ० २१६ 


सम्प्रदायवाद पवित्र प्रस्तावों से या एकता की लगातार 
बातचीत से नहीं जा सकता । अगर आप इसकी जांच करेंगे 
तो आपको पता चलेगा, कि इसके मूल में बुद्धिजीवियों की रोटी 
और बड़ी नौकरियों को पाने की इच्छा है। इसका जनता से 
कोई सम्बन्ध नही है, और जनता को भ्रमित और गुमराह कर 
दिया जाता है। और उसकी असली मुसीबतों को भुलवा दिया 
जाता है। अगर आप अपना ध्यान आर्थिक मामलों पर, जोकि 
अपना महत्त्व रखते है, केन्द्रित करें तो आप अपने-आप उन्हें 

सम्प्रदायवाद और भूठी धामिक मनोवृत्ति से दूर कर देगे। 
--जवाहरलाल नेहरू वाड,मय (खण्ड ३), पृ० २५४ 


संरक्षण 

इतना कहने से कोई लाभ नही होगा--कि आदिम जाति के 
हर आदमी को एक-एक वोट दे दिया है, और हमारा कतंव्य 
पूरा हो गया है। तो क्या सैकड़ों-हजारों सालों तक अपना 
कत्तंव्य पूरा न करके, हम समभते है कि हमने उन्हें एक वोट 
देकर अपनी आगे तक की भी जवावदेही प्ररी कर डाली है ? 
इसलिए हमे हमेशा उन लोगों का स्तर उठाने के बारे में सोचना 
होगा, जो अब तक अवसरी से वंचित रहे है। मै व्यक्तिगत 
रूप से ऐसा नही सोचता कि स्थान सुरक्षित करना, या इसी 
तरह के दूसरे राजनीतिक काम करना ही सबसे अच्छा तरीका 
है। मेरे खयाल से इसका सबसे अच्छा, वुनियादी और मौलिक 
तरीका--उन लोगों की तेजी से आथिक और शिक्षा-सम्बन्धी 
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लचीली कि इनके साथ अपना मेल विठा सके। हिन्दुस्तान में 
जिस घड़ी हमने अपनी संस्कृति को विदेशी हमले से बचाने के 
लिए अलचीला वनाया, उसी घडी हमने उसके स्वाभाविक 
विकास को रोक दिया--और धीरे-धीरे उसे लकवा मारता ग्रया 
और उसे मौत के नजदीक ले गया । 
--जवाहरलाल नेहरू वाइ_मय (खण्ड ३), पू* ३७५-३७६ 
संस्कृति का मतलब है--मन और आत्मा की विश्ञालता 
और व्यापकता । इसका मतलव दिमाग को तंग रखना, या 
आदमी या मुल्क की भावना को सीमित करना कभी नहीं 


होता । 
--जवाहरलाज नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६७ 
संस्क्रति जो लाजमी तौर पर अच्छी चीज है, गलत नजरिया 
रखने से केवल गतिहीन ही नहीं, वल्कि आक्रामक और ऐसी 
चीज वन जाती है--जिससे भंगड़ा-फसाद और नफरत पैदा 


होती है। 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३४ 
संस्कृति बहुत-सी चीजों पर आधारित है। अगर हम उस 
साचे को लें, जिसमें कोई लोग या राष्ट्र शुरू की अवस्था में 
ढले हों--तो यह पाएँगे कि इस पर भूगोल, जलवायु और हर 
तरह की दूसरी चीजों का प्रभाव पडा है। भारत की संस्कृति 
भी, जैसाकि हम अपने साहित्य मे देखते हैं, वहुत-सी चीजों के 
अलावा हिमालय, वनों और महान्‌ नदियों स बहुत अधिक 
प्रभावित है। यहां की मिट्टी में से यह स्वाभाविक रूप से 
उगी है। 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३१ 
संस्कृति मानव मन की उपज है। 
जयूनेस्को सिम्पोजियम (नई दिल्ली २०/१२/१६५१) 
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सत्य 

कोई इंसान या कोई मुल्क कीचड़ में से होकर अपने को ऊँचा 
नहीं करता । घुटने के वल चलकर और सिर भुकाकर हम 
आगे नही जाना चाहते। हम तवकर शान से, जो सच वात है 
उसको कहकर, और सच्चाई के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ें तो 
हमारी ताकत भी बढ़ेगी, और दुनिया में हमारी इज्जत भी 
बढ़ेगी । उस वक्त किसी दुश्मन की हिम्मत भी नहीं होगी क्वि 
हमारा सामना करे । 

--लालकिते के प्राचीर से (भाग १) १९ !! 
सचाई को वार-वार दोहरावा कोई अच्छी वात नही, वरयोंकि 


उसमे नागवार बातों की नागवार याददिहानी होती है । 
जवाह रलान नेहरू वाद,मय (खण्द २), पृ९ हैढ 


सभ्यता 
साम्राज्यों वी तरह सम्यताओं का पत्तन भी: 
की ताकत की चजह से इतना नही होता, लितता कि अच्दरन 
कमजोरी और सडन की वजह से । 
---विश्व-;तिहास की झलक (भाग १) 


--बाहरी हुर्मतों 


न्द्न्नी 
० २५२ 


समझ 
आज दुनिया मे जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है, हू 
शामद राष्ट्रो और गोगों की आपस में, एकनदुसरे के बारें में 
समझ जोर प्रणमा के भाव की है + 
आजआट स्खाल नेद्रू के भाषध (वध यण्ड): पृ १६९ 
जी ब्यतित दुगरे के ब्रियासों को नदी समझ सता, सी 
उसाने दिखाय और सस्फृति उससी ही सीगा तक सीमित है; 
पषोकि बुछ इने-गिने असाधारण मनुस्यो-क ५ झागद ही 
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ऐसा कोई व्यक्ति हो, जो पूरा-पूरा ज्ञान और बुद्धि रखता हो ! 
दूसरे पक्ष या अन्य समूह के पास भी कुछ-त-कुछ ज्ञान और 
बुद्धि हो सकती है, और अगर हम अपना दिमाग उसके लिए 
बन्द कर देगे, तो हम केवल अपने आपको उससे वचित ही न 
रखेंगे, वल्कि ऐसा दिमागी रवैया वना लेगे--जो मेरे खयाल से 
सुसंस्क्ृत मनुष्य के लिए अनुचित है। 
जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ३३ 
हमें अपनी आख और कान पूरी तरह खोले रखने चाहिए। 
हम अपने विचारों को उदार और लचीला रखें, और ग्रहणशोल 
रहें । 
के --जवाह रलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड ), पृ० १८७ 
समभोता 


आप समभौते के विना कुछ नहीं कर सकते, किन्तु एक 
समभौता गलत समभौता है-- यदि वह इस अर्थ में अवसरवादी 
है कि इसका उद्देश्य सत्य नही है । 
-सविधान-सभा में भाषण (८5-३-१६४६) 
जीवन सदेव समभौते के लिए विवश करता है। 
--आत्मकथा से 
समन्वय 
पुराने जमाने में, समन्वय के लिए यहा एक भीतरी प्रेरणा 
रही है, और हमारी तहजीव और कौम के विकास का आधार-- 
खासकर हिन्दुस्तान का--फिलसफियाना रुख रहा है। विदेशी 
तस्‍्वों का हर हमला इस संस्कृति के लिए एक चुनौती था, और 
उसका सामना इसने हर वार एक नये समन्वय के जरिये, उन्हें 
अपने में जज्व करके किया है। इस तरीके से उसका काया- 
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कल्प भी होता रहा है; और अगरखे पृष्ठभूमि वही रही है 
और बुनियादी वातों मे कोई खास तवदीली नही हुई है--इस 
समन्वय के कारण संस्कृति के नये-नये फूल खिले है । 
--हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० १०० 
भारत एक अजीव मुल्क है, जिसकी अपनी एक विशेषता 
है--समन्वय और दूसरों को अपने में पचा लेना। जब इस 
समन्वय की क्षमता कम हो गई तो भारत कमजोर पड़ गया। 
भारत कई सौ साल तक कमजोर रहा, क्योंकि यह बन्द मुल्क 
बन गया--और इसने वाहर की ओर देखना बन्द कर दिया। 
पुराने जमाने में जब भारत वहुत गतिशील था, तो भारतीय 
अपने धर्म, भाषा, संस्कृति, आदतों, कला और पुरातत्व को 
लेकर समूचे दक्षिण-पूर्वे एशिया, पश्चिम एशिया, और मध्य 
एशिया तक जा पहुंचे । अगर आप आज गोवी के रेगिस्तान में 
जाएं, तो आपको तुरहन शहर में भारतीय संस्कृति, कला, 
भारतीय पुरातत्व के प्रमाण फैले दिखाई देंगे। वास्तव में 
संस्कृत भाषा के सबसे प्राचीन नाट्य-ग्रन्थ भारत में नही, गोवी 
के रेगिस्तान में मिले हैं। इस भारतीय संस्कृति मे, जो द्रविड़ 
और आर्य तत्त्वों के समन्वय से निकली, दोनों की शक्ति 
अर्न्तानहित थी, और यह्‌ क्योकि गतिशील थी--इसलिए चारो 
तरफ फैल गई । 
“-जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ४७ 
समय 
भगड़ा करने का समय अलग होता है, और मिल-जुलकर 
उद्योग करने का अलग । काम करने का समय अलग होता हैं, 
और खेल-कूद का अलग। आज न भगड़ा करने का समय है, 


न बहुत खेल-कूद का। 
-- जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६ 
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समस्या 


भारत में अगर हम अपने देश की भोजन, वस्त्र, मकान 
आदि की बुनियादी समस्याओं को हल नही करते, तो हम चाहे 
अपने को पूजीवादी कहते हों या समाजवादी, या साम्यवादी 
या कुछ और, हम अलग कर दिए जाएंगे--और हमारी जगह 
प्र कोई दूसरा आएगा और उन्हें हल करने की कोशिश 
करेगा। 
“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम यण्ड), पृ० ८६ 


समाज 


असमानता और अन्याय, अथवा एक वर्ग या समूह द्वारा 
दूसरे के शोपण के आधार पर किसी भी निर्दोष और स्थायी 
समाज का निर्माण नही किया जा सकता । 


+-विश्व-इतिहास की झलक 


समाज असंख्य इन्सानों से बना एक जीवित ततु है। अगर 
उसका कोई अंश वीमार हो, या इन्सानो की कोई जमात मुसीवल 
या भुखमरी की हालत में रहती हो-तो वया वह खुशहाल हो 
सकता है ? अगर शरीर के अबयबों को लकवा मार गया है, 

तो दिल या दिमाग कव तक सही-सलामत रह सकंगे ? 
--जवाहरलाल नेहरू बाइ[मय (खण्ड ३), पृ० २४२ 


संमाजवाद 


जिन्दगी के मुतल्लिक मेरा नजरिया आम तौर पर एक 
समाजवादी का है, और मैं भारत में और दुनिया में समाज- 
वादी व्यवस्था को कायम होता देखना चाहूंगा । मैं नही जानता 
कि जब दुनिया पूरी तरह में निर्दोष हो जाय त्तो बया होगा, 
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और मैं इसकी बहुत ज्यादा परवाह भी नहीं करता। यह मसला 
आज नही खड़ा होता । अभी करने के लिए बहुत काफी काम है 
और यही हमारे लिए बहुत है । दुनिया निर्दोष हो जाएगी, या 
कि आज जैसी है उससे बहुत वेहतर हो जायगी--इसका जवाब 
देने का खतरा मैं नहीं उठाऊंगा | लेकिन चूकि मैं उम्मीद और 
भरोसा करता हूं कि इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ किया 
जा सकता है, मैं काम किए जाता हू । 
“+जवाहरलाश नेहरू वाडूमय (खण्ड ५), प० ३!३ 
नौजवानों को पुरानी लीक का ग्रुलाम नहीं वनना चाहिए, 
वल्कि पुराने रीति-रिवाजों, परम्पराओं और सरकार की ताकत 
को तोड़ना चाहिए। यह कहना गलत है कि समाजवादी विचार- 
धारा हिन्दू-धर्म या इस्लाम के खिलाफ है। समाजवादी विचारों 
को कुचलने की तमाम कोशिश्ञों के वावजूद, वे इसलिए तेजी 
के साथ फैलते जा रहे है--कि समाज कितनी ही ऐसी सामा- 
जिक और आशिक वुराइयों का शिकार है, जिन्हें फौरन दूर 
करने की जरूरत है। 
“जवाहरलाल नेहरू वाड मय (खण्ड ४), पृ०२ 
मेरा विश्वास है कि विश्व-समस्याओं की, और हिन्दुस्तान 
की समस्याओं को हल करने की कुजी समाजवाद के पास है; 
और जव मै इस शब्द का प्रयोग करता हूं तो तो अस्पप्ड 
मानवतावादी रूप से नहीं, वल्कि वैज्ञानिक और आशिवः रूप 
से करता हूं। जो भी हो, समाजवाद आशिक सिद्धान्त से भी 
कुछ बडी वात है, यह एक जीवन-दर्शेन है, और इस रूप में मुझे 
प्रभावित करता है। समाजवाद के सिवा गरीतजी, व्यापक, 
बेकारी, अध.पतन, और भारतीय जनता की गुलामी--की खत्म 
करने का दूसरा कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। इसलिए 
हमारे राजनैतिक और सामाजिक ढांचे में वहुत बड़े और क्राति- 
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कारी परिवर्तन की- जमीन और उद्योग-धन्धों में निहित- 
स्वार्थोी, और भारतीय रजवाड़ों की सामन्‍्ती और स्वेच्छाचारी 
व्यवस्था को खत्म करना जरूरी है । इसका मतलब है--सीमित 
अथे भे व्यक्तिगत सम्पत्ति का खात्मा, और ब्तेमान लाभ- 
प्रणाली को सहयोग-सेवा के ऊंचे आदर्श में बदलना । 
-+जवाहरलाल नेहरू वाड_ मय (खण्ड ७), पृ० १७६ 
वैज्ञानिक समाजवाद को माक्संवाद कहा जा सकता है। 
ब्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी, जर्मन-डेमोक्रे ट्स, और अन्य महादेशीय 
समाजवादी इस अ्थे में माक्संवादी है--कि वे आशा करते हैं 
कि सारी बातें नियतिवादी प्रणाली से होगी, जबकि वे सामा- 
जिक पतन के निष्क्रिय दर्शक बने रहते हैं । दूसरी ओर, साम्य- 
बादियों का विचार है कि पतन की ओर ऐसे बढ़ाव को एक 
धक्का लगना चाहिए। यह कहना मुश्किल है कि समाजवादी 
कौन है। ऐसा माना जाता है कि पूर्ण जनतन्त्र कभी नहीं 
हासिल किया जा सकता । साम्यवादियों का विश्वास है कि 
जनतन्त्र की असफलता का कारण स्वयं जनतन्त्रवादी नहीं है, 
वल्कि उसका कारण है भ्र-जनतान्त्रिक तरीकों से निहित स्वार्थो 
के द्वारा उसका विरोध । जर्मन सोशल-डेमोक्रैट्स अपनी अजहृद 
कमजोरी की वजह से नप्ट हो गए। आज के यूरोप मे सोशल- 
डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नही है । 
“जवाहरलाल नेहरू वाडः मय (खण्ड ७), पृ० २१५ 
समाजवाद और पूजीवाद विरोधी प्रणालियां या सिद्धान्त 
है--जिनका एक-दूसरे से संघर्ष है । समाजवाद विकास है, अगर 
इजाजत हो तो मैं कहूं कि पूजीवाद का अनिवार्य विकास है। 
यह सवाल संघर्ष का उतना नही है, बल्कि एक चरण से दूसरे 
में विकास का है । पूंजीवाद समाज में वड़ा जरूरी काम करता 
है। पिछली सदी से या इससे भी ज्यादा अर्से से उसने दुनिया 
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की दौलत बढ़ाने में वड़ी मदद की है। इसने अपना पूरा काम 
कर लिया है, और अब यह अधिक विकास के लिए खतरा बन 
गया है। इसलिए अब दूसरा कदम बंटवारे का सवाल है, 
जिसे समाजवाद हल करना चाहता है। 
“जवाहरलाल नेहरू वाह मय (खण्ड ७), पृ० ३२१ 
समाजवादी नज़रिये का एक और नतीजा यह है--कि हमें 
उन सारे रिवाजों को बदल देना चाहिए, जिनमें जन्म या जाति 
की बुनियाद पर अधिकार मिलते है। हमे सारे परोपजीवियों 
और आरामतलवों को निकाल फेंकना चाहिए, जिससे जिन 
लोगों को जिन्दगी को अच्छी चीजे नहीं मिलती है--वे उन्हें पा 
सकें । गरीवी और अभाव आथिक जरूरतें नहीं है। दुनिया 
और हमारा मुल्क, जनता को ऊंचा मानदण्ड प्राप्त करने के 
लिए काफी पैदा करता है (या काफी पैदा कर सकता है), 
लेकिन दुर्भाग्य से, अच्छी चीजें चंद लोग हड़प लेते हैं और 
करोड़ों लोग श्रभाव की जिन्दगी जीते है। हिन्दुस्तान में जहा 
आए दिन अकाल पडते रहते है, अकालो का कारण खाने की 
कमी नही है, बल्कि जनता में पैसे की तंगी है--जिससे खाना 
खरीद सके। 
$ -+जवाहरलाल नेहरू वाडमय (खण्ड ७), पृ० ३६५ 
सिर्फ कानून वनाने से समाजवाद नही आएगा। हमें समाज 
का निर्माण करना होगा। अगर हम समाजवाद चाहते हैं, तो 
हमे मनुष्यों का निर्माण करना होगा । 
--जवाहरलाल नेहरू वाह_मय (खण्ड ७), ४० ५१३ 


समाजवादी व्यवस्था 
मैं भारत में समाजवादी समाज चाहता हूं । में सव कुछ 
अपने लिए ही भपट लेने की इस समाज-व्यवस्था से बाहर 
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निकलना चाहता हूं। लेकिन सिफं प्रस्ताव पास कर देने या 
नारे लगा देने से यह मुझे मिलने वाला नही है। मै चाहता हूं 
कि भारत इस दिशा में वढ़े, और असंख्य लोगों को अपने साथ 
लेकर चले । 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० १३३ 
व्यक्तिगत रूप से मै सोचता हूं कि समाज मे संग्रह-प्रवृत्ति, 
जोकि पूजीवाद की बुनियाद है, आधुनिक युग मे उपयुक्त नही 
रही । हमे आधुनिक प्रवृत्तियों और परिस्थितियों के अनुसार 
कोई बेहतर समाज-व्यवस्था निकालनी चाहिए, जिसमें प्रति- 
योगिता की वजाय अधिकाधिक सहकार हो । 
““जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ५३ 
समाजवादी राज्य में, व्यवसाय राज्य का मामला हो जाता 
है--और राज्य को इस वात की फिक्र होती है कि खरीदकर 
जो चाहता है, उसे विना मुनाफे के वह माल मुहैया किया 
जाए । समाजवादी राज्य खुद ही उत्पादन करता है और आत्म- 
निर्भर होता है, जिसके लिए उत्पादन का काम वाठकर अलग- 
अलग मुनासिव इलाकों को दे दिया जाता है, फिर उपयोग के 
लिए उत्पादन सामग्री की अदला-वदली कर ली जाती है। 
लेकिन चूकि वहा मुनाफे का कभी सवाल हो नही उठता, इस- 
लिए वहा शोपण भी नही होता । 
-- जवाहरलाल नेहरू वाइ_मय (खण्ड ७), पृ० २६० 


समान अवसर 


आप सव आदमियों को वरावर नही कर सकते, लेकिन हम 
सवको कम-से-कम समान अवसर तो दे सकते है । 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम सण्ड), पृ० १०३ 


हमारे देश में थोड़े-से आदमी बड़े शहरो में रहते है, उनमें 
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से भी बहुत कम अंग्रेजी पढ़े हुए है । देश के बहुते ज्यादा लोग 
तो किसान है--जो गाव में रहते है, या कारखानों में जाकर 
मजदूरी करते है । अगर थोड़े-से शहर में रहनेवाले आदमियों 
को स्वराज से फायदा हुआ और किसानों की हालत वही रही- 
तो वह देश का स्वराज तो नहीं हुआ। वह तो अमोरों का 
स्वराज हुआ | हम क्षाज तक अपने देश में देखते है कि एक 
तरफ थोड़े-से आदमी बहुत अमीर है--चाहे चह जमीदार हों या 
बड़े कारखानों के मालिक हों, या महाजन या वकौल--और 
दूसरी तरफ बहुत सारे गरीब आदमी । एक तरफ कुछ लोग 
बड़ें-वड़े महलों में रहते है, दूसरी तरफ लोगों के पास मिट्टी 
की भोंपडियां भी कभी-कभी नहीं होती, और खाने को मुश्किल 
से मिलता है। यह वात तो इंसाफ के खिलाफ मालूम होती है। 
जो लोग असल में मेहनत करते है, उनको उसका फल बहुत 
कम मिलता है । और थोडे लोग, बगैर कोई मेहनत किए, सूद 
की आमदनी से या अपनी वाप-दादा की कमाई पर आराम-ऐश 
करते है | इंसाफ तो तब हो, जब देश के रहने वालों को वरावर 
का मौका-तरक्की करने का और कमाने का हो; जो जितनी 


मेहनत करे, उतना ही उसका फल पाए । 
--जवाहरलाल नेहरू वाडमय (खण्ड ३५), पृ० ३६७ 


समानता 

इस मुल्क में ऊंच-नीच और सामाजिक असमानता नही रह 
सकती । इनसे छुटकारा पाना ही होगा। हमे एक नई सामा- 
जिक व्यवस्था वनानों होगी, जिसमे प्रत्येक व्यवित के लिए पूरे 
विकास की संभावना हो, झोपण न हो, और जिसमें न केवल 
राजनीतिक बल्कि आर्थिक जनतन्त्र भी हो--जिसका मतलव है 
आशिक समानता--जिसके बिना राजनीतिक जनतन्त्र सिर्फ एक 
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धोखा होगा । जब कोई भूखा हो और भूखों मर रहा हो--तो 
उसे वोट देने का अधिकार है या नहीं, इससे क्‍या फर्क 
पड़ता है ? 
--जवाह रलान नेहरू वाइ, मय (खण्ड ७), पू० २३७-२३८ 
लोगों के अलग-अलग गुट बनाने का विचार न तो मेरी 
समभ में आता है, न उसे मै अच्छा ही समभत्ता हूं । हमें इन 
सारे अवरोधों को हटा देना चाहिए, जिससे हिन्दुस्तान मे गुट न 
रहे, जो अपने काम, आर्थिक परिस्थिति या नाम से किसी हीन 
गुट का समझा जाए। इसलिए हमारे सामने जो समस्या है, 
वह उस आदमी या उस आदमी को ऊंचा उठाने को सीमित 
समस्या नहीं है, वल्कि हिन्दुस्तान में समता स्थापित करने की 
है, जिससे हिन्दुस्तान के हरएक आदमी को--बह चाहे मर्दे हो 
या औरत--उन्नति का पूरा अवसर मिले । 
“जवाहरलाल नेहरू वाड मय (खण्ड ७), पृ० ४५४६ 
सहयोग 
यदि हम अपने देश औरअपनी जनता के साथ विश्वासघात 
नही करना चाहते, तो आज हमें एक-दूसरे से सहयोग करना 
चाहिए और मिल-जुलकर काम करना चाहिए, और यथार्थ 
सदभावना से काम करना चाहिए । 
- जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पृ० ६ 
सहिष्णुता 
रूढियों या रूडिवादी दिमाग का गुलाम बना हुआ कोई 
भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और दु.ख की वात यह है 
कि हमारा मुल्क और हमारे देशवासी गैरमामूली तौर से रूढि- 
वादी और तंगदिल वन गए है । दिल का खुलापन तो अच्छी 
बात है, लेकिन जरूरत उदारता के भावुकता से भरे इजहार 
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की नही, वल्कि तर्कंसंगत सहिष्णुता की है। मजहब पर जिस 
रूप में हिंदुस्तान में अमल किया जाता है, उससे हमारे लिए 
वह अजनवी-सा हो गया है, ओर उसने न सिर्फ हमारी कमर 
ही तोड़ दी है, वल्कि हमारा दम घोंटकर हमारे मत और 


विचारों की सारी मौलिकता खत्म कर दी है। 
“-जवाह रलाल नेहरू वाह मय (खण्ड २), पृ० २२७ 


सांप्रदापिकता 
अतीत में, दुर्भाग्यवश-- हमारे यहां बड़े पैमाने पर सांप्र- 
दायिक भगड़े हुए है । भविष्य में उन्हें वर्दाश्त न किया जायेगा । 
जहां तक भारत-सरकार का संबंध है, वह प्रत्येक सांप्रदायिक 
उत्पात का दृढ़ता से दमन करेगी। वह प्रत्येक भारती को 
बराबरी के दर्जे का समभेगी, और उसे उन सभी अधिकारों 
को दिलाने का उद्योग करेगी--जो किसी दूसरे को प्राप्त है । 
--जवाह रलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड ), पृ० १० 


इस देश में जो चीज एक को दूसरे से अलग करे, वह एक 
दीवार है। हमें उसको हटाना है। हमें जो यहा साम्प्रदायिकता 
यानि फिरकापरस्ती है, डसको हठाना है, क्योंकि देश को वह 
दु्वेल करती है, देश के महान्‌ परिवार को तोड़ती है,एक-दूसरे 

को दुश्मन वनाती है और हमें नीचा करती है। 
--लालकिसे के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५३ 


जिस जहर ने हिन्दुस्तान को इतना कमजोर किया, उसको 
अपने पास न आने दे । इस जहर ने एक तरफ तो बढ़कर 
हिन्दुस्तान के टुकडे किए, उस जहर ने फिर इस हिन्दुस्तान मे 
फंलकर हमें कमजोर किया, और एक ऐसा धक्‍का लगाया 
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और इतना जलील किया--कि दुनिया के सामने हमे सिर 
भऋुकाना पड़ा । 
रे --लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० १००११ 
नती मै मंदिरों के पक्ष में हूं, न मस्जिदों के । मैं उन्हें भी 
पसन्द नही करता, जो उन्हें गिरना चाहते है । मैं अपने मुल्क 
के लिए आजादी चाहता हूं, और मै चाहता हूं कि लोग जाति, 
धर्म और संप्रदाय को भूलकर अपनी आजादी की लडाई लड़ें। 
मुल्क के सामने जो सामान्य समस्या है, वह सांप्रदायिक नही 
है। आजादी के बहुत बड़े मसले के मुकावले, सांप्रदाधिक 
समस्या वहुत छोटी चीज है । आजादी का मसला सभी 
संप्रदायो का मसला है। सांप्रदायिक नेताओं से जब यह पूछा 
गया--कि विधान-सभाओं में कुछ ज्यादा सीटें मिल जाने से 
अवाम के मसले, वेरोजगारी के मसले, गरीबी के मसले कैसे 
हल हो जाएंगे, तो वे मुझे कोई जवाब नहीं दे सके । 
-+जवाहरलाल नेहरू वाड मय (खण्ड ७), पृ० ३२७ 
भाषा और साम्प्रदायिक समस्याओं के बारे में आप बहुत 
सुनते है, लेकिन मुख्य समस्याएं आथिक है । 
साप्रदायिक समस्याओं से निवटने का साफ रास्ता यह है 
कि आशिक मुद्दों को. सामने आने दिया जाए, ताकि साप्र- 
दायिक मसलों की ओर से ध्यान हट जाए। जब आशिक मुद्दों 
को सामने आने दिया जाएगा, तो साप्रदायिक मसलों का 
मुकावला करना और उन्हे हल करना जरूरी हो जाएगा । 
“-जवाहरताल नेहरू वाइ मय (खण्ड ७), पृ १०७ 
मजहवी भगड़े मजहवी तो होने नहीं, धामिक तो होते 
नही- वें तो धर्म का नाम लेकर सियासी होते है, राजनीतिक 
होते है । 
जलालकिते के प्राचीर से (भाग १), पृ० २५४ 
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मुझे यह देखकर हेरत होती है, कि सांप्रदायिक पायलपन 
से लोग इतने अंधे हो जाते है कि अपने हितों का भी द्याल 
नही रख सकते । 
+- जवाहरलाल नेहरू के भाषण (भाग १), पृ० २१५ 
मैं मुसलमानों के साथ गैर-मुतलमानों-जैंसा सलूक करके, 
यानी आर्थिक मुद्दों पर उनसे बातें करके उन्हें अपनाना 
चाहता हूं । ईमानदारी से मेरा ख्याल यह है कि मुसलमान 
कट्टर है, और पुरानी रुकावटों को तोड़कर वाहर निकलने में 
कठिनाई महसूस करता है; और हिंन्दू स्वभाव से लचीला है। 
मुसलमान को जव नये विचार पर विश्वास हो जाएगा, तो वह 
उसे मंजूर कर लेगा । मै वड़ें-बड़े लीडरों से नही, आम आदमी 
से अपील कछ्गा, जिनके वीच माली असलियत फंलकर रहेगी। 
हिंदुस्तान के लोगों के बारे में मैं हिंद, मुसलमान और 
सिख होने के नाते नही सोचता सोच भी नहीं सकता । मैं किसी 
समुदाय को, उसका समर्थन पाने के लिए रिश्वत नहीं देना 
चाहता-कभी दूगा भी नहीं। 
“--जवाह रलाल नेहरू चाड_मय (खण्ड ७), पृ० २६३ 
यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी प्रधान सांप्रदायिक नेता-- 
वे चाहे हिंदू हों, या मुसलमान हो, या और कोई हीं-- 
सात्रदायिक सवाल से विल्कुल अलग, राजनैतिक प्र तिक्रिया- 
वादी है। यह सोचकर वडा अफसोस होता है कि किस तरह 
उन लोगों ने महत्त्वपर्ण विषयों में वरतानवीं सरकार का साथ 
दिया है, किस तरह उन लोगों ने नागरिक अधिकार छीनने का 
समर्थन किया है। यातनाओं से भरे इन बरसों में किस तरह 
उन लोगो ने आजादी के वड़े उद्देश्य को भुलाकर अपने ग्रुट के 
लिए छोटे-मोदे फायदे चाहे है । उन लोगों के साथ किसी तरह 
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का सहयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मतलब होगा-- 
प्रतिक्रिया के साथ सहयोग करना । 
--जवाहरलाल नेहरू वाड_ मय (खण्ड ७), पृ० श्४५ 


बह वडा जहर--जिसने आकर हिन्दुस्तान को दवाह किया 
-हिन्दुम्तान के दुकड़े किए, और हिन्दुस्तान में फेला साम्प्र- 
दाप्रिकता का जहर--फिरकेवाराना जहर, कम्युनलिज्म का 
जहर--इस मुल्क में न बढने दें । मैं देखता हूं, फिर से कुछ 
गलत लोग सिर उठा रहे है। मैं देख रहा हू, फिर से उनकी 
आवाजें उठ रही है, जोकि जनता को धोखा दे सकती है। तो 
मै चाहता हूं, आप इस पर सोचे और समझे; क्योंकि यह 
खतरनाक बात है ।->लेकिन जब में देखता हूं, इस तरह के 
गलत रास्ते दिखाते लोगों को, गलत खयाल पैदा करते, तंग 
खयाली पैदा करते और इस तरह की साम्प्रदायिकता को फैलाते 
तब मुर्क दु.ख होता है, रंज होता है और शक होता है--कि 
हमारे वाज भाई और वहन कहा भूले-भटके फिरते है। वे 
बहते है कि भारत को आगे बढाएंगे, लेकिन वे भारत की जड़ 
खोदते है और भारत की णान पर धब्वा डालते है | 
सालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० १० 
साम्प्रदायिकता एक पिछड़े राष्ट्र का चिक्ल या निणानी है, 
आधुनिक युग का नहीं। लोग अपना धर्म या मजहव रखते हैं, 
और उस पर मजबूती से डटे रहने का उन्हें अधिकार है। 
लेकिन राजनीति में धर्म या मजहव को लाना और देश को 
तोड़ना वैसा ही है, जेसाकि दीन सौ या चार सो वर्ष पहले 
यूरोप में हुआ था। भारत में हमें इस चीज से अपने आपको दर 
ख्खना होगा | ् 


“ जवाहरलाल नेहरू के भाषण [प्रथम खण्ड), पृ० ५६४ ' 


६*४ चेहरू ने कहा था 


सांप्रदायिक निर्णय और जनतंत्र साथ-साथ नहीं चल सकते। 
इसकी बुनियाद ही जनतंत्र का नकार है, और इसे लाजिमी 
तौर पर आजादी की राह का-- और सामाजिक और आथिक 
मसलों पर गौर करने के सामने वहुत रुकावट होना चाहिए; 
जवकि हिंदुस्तान में हमारे सामने सामाजिक और आधिक 
मसले ही असली मसले है- जो हमारे मुकावले में खड़े है । मैं 
साफ तौर से, आजादी और सामाजिक परिवर्तनों की वात पर , 
विचार करनेवाले एक भी ऐसे आदमी की कल्पना नहीं कर 
सकता--जो सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार करे या उसका 
समर्थन करे । यह मेरे लिए बड़े अचरज और अफसोस की वात 
रही है, कि हमारे कितने ही मुसलमान दोस्त और साथी - जो 
हिंदुस्तान की आजादी के हामी रहे है, इस तरह इस तवाही 


लाने वाले निर्णय का समर्थन कर रहे है । 
-+जवाहरसाल नेहरू वाड मय (खण्ड ७), पृ० ३४४ 


सांप्रदायिक मसला मजहबी मसला नहीं है। मजहब से 
उसका लगभग कोई सरोकार नहीं है। कुछ हद तक तो यह 
माली मसला है, और कुछ हद तक-सियासी मायने में मध्यम- 


वर्ग का मसला है। ह 
+-जवाहरलाल नेहरू बाझइुमय (खण्ड ७), पृ० ८१ 


साम्प्रदायिक समस्या बुनियादी तीर पर आथिक कारणों 
से नही पैदा हुई है। उसके पीछे आधथिक कारण तो है, जी 
अक्सर इस पर असर भी डालते हैँ, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा 
वजह राजनीतिक है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता 
हूँ--कि इसकी वजह मजह॒वी भी नहीं है। मजहवी दुश्मनी 
और मुसालिफत का साम्प्रदाधिक सवाल से बहुत कम ताल्लुक 
है । इस मायने में इसबय कुछ ताल्लुक साम्प्रदायिक सवाल से 
है कि इसमें मजहबी मुस्रालिफत की थोड़ी पृष्ठभूमि है, 


नेहरू ने कहा था १५५ 


जिसके चलते गुजरे वक्‍त में कभी जुलूसों वगैरह को लेकर 
भगड़ो को बढ़ावा दिया है, और कभी सिर तुड़वाये हैं। लेकिन 
मौजूदा साम्प्रदायिक सवाल मजह॒वी नही है, गोकि कभी-कभी 
यह मजहवी जज्वात को बढ़ावा देता है जिससे फसाद उठ 
खडे होते है । 
- जवाहरलाल नेहरू वाइ मय (सण्ड ७), पृ० ६४ 
सारा इतिहास मजहवी अत्याचारों और मजहदी युद्धों से 
भरा पड़ा है; और मजहव व ईश्वर के नाम पर जितना खून 
वहा है, उतना शायद ही किसी दूसरे नाम पर वहा होगा । 
“भारतीय इतिहास की झलक (भाग १), पृ० ६८ 
हम भारत में सव प्रकार के साम्प्रदायिक भगड़ों को समाप्त 
कर दें, और एक संगठित राष्ट्र की भांति अपनी स्वतन्त्रता के 
प्रति हर एक खतरे का सामना करने के लिए तत्पर हो जाएं । 
बाहरी खतरे का अच्छी तरह सामना हम तर्भ। कर सकते है, 
जबकि हमारे यहां भीतरी शाति और व्यवस्था हो, और राष्ट्र 
संगठित हो । 
““जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रयम खण्ड), पू० १५ 
हमें अपने दिमाग में और मुल्क के दिमाग में इस बात को 
बहुत साफ तरीके में रपना चाहिए, कि साम्प्रदायिकता के 
सवाल में मजहव ओर राजनीति को जगह देना चेहद खतरनाक 
गठजोड़ है, और इसमे और दोनों केः मेल से बहुत ही भयानक 
और नाजायज किस्म की चीज पैदा होती है । 
- जवाहरसाल नेहूए के भाषण (प्रयण खण्ड), पृ० २४५ 
हिन्दुस्तान के लोगो को मन्दिरों और मरिणदों के. यारे मे 
सिसलाना छोड़कर उन्हें रोटी ओर गगरान क। सीस दीजिए, 
और फिर देगिए कि साम्प्रदायिक सवयाग पीछे लिगाः घया है । 
++जगाहूरतात गेहूर मादसग (धण्ह ७), पृ (०५ 


१५६ नेहरू ने कहा था 


साधन 
राजनैतिक क्षेत्र में कोई भी कार्य व्यक्तिगत्त नहीं होते, 
बल्कि वहां पर गुटों और समूहों के द्वारा होते हैं। फिर भी मै 
इस वात से आश्वस्त हूं कि कोई भी नीति, कोई भी विचार- 
धारा--जो मानव-व्यवहार मे सत्य और चरित्र की उपेक्षा 
करती है, और जो घृणा तथा हिंसा का उपदेश करती है--हमें 
केवल गलत परिणामों की ओर ले जाती है। हमारे मन्तब्य, 
मुद्दे कितने भी क्‍यों न अच्छे हों, और हमारे लक्ष्य कितने भी 
ऊंचे क्‍यों न हों--यदि हमारे मार्ग और साधन बुरे और भगन्‍्दे 

है, तो हम कभी भी अपने उद्देश्य की पूर्ति नही कर सकते। 
“नेहरू और नई पीढ़ी : हरिदत्त शर्मा, पृ० ११६-६२७ 


सामाजिक समस्याएं 

भारत का भविष्य ग्रुड़ियों और खिलौनों से नहीं वन 
सकता, और अगर आप देश की आधी आवादी को-वाकी की 
आधी आावादी के हाथ का महज खिलौना और दूसरों के ऊपर 
बोभ बना देंगे, तो आप किस तरह प्रगति कर सकेंगे ? इसलिए 
मैं कहता हूं कि आप इस समस्या का बहादुरी से मुकाबला 
कीजिए, और बुराई की जड़ पर चीट कीजिए । हमारे सामने 
पर्दा, वाल-बिवाह, और वहुत-से क्षेत्रों मे महिलाओं को अधि 
कारों से वंचित कर देना है। आप किसी भी देश में जाइए, 
आपको चमकठे चेहरों वाये लड़के और लडकियां सेलते, और 
दिमाग और शरीर से मजबूत वनते हुए दिखाई देंगे । यहा उसी 
उम्र के बच्चों को परदे मे, और करीव-करीब पिजरों में कैद 
रखा जाता है, और बहुत हृ॒द तक उनकी आजादी छीन ली 
जाती है। जिस समय उनके शरीर और बुद्धि का विकास होना 
चाहिए, उनका विवाह कर दिया जाता है--और इस तरह उन्हें 


भैहरू ने कहा था. १४७ 


कुष्छित और जीवन-भर के लिए दुःखी बना दिया जाता है। 
जवाहरलाल नेहरू वाड मय (खण्ड ३), पृ० २५६ 


सामुदायिक योजनाएं 


मेरे लिए ये सामुदायिक योजनाएं वहुत अहमियत रखती 

है। सिर्फ इनसे होने वाले या भौतिक फायदों की वजह से 

नही, वल्कि वहुत कुछ इस वजह से कि इनका उद्देश्य इन्सान 

और समुदाय का निर्माण करना है--और इन्सान को इस 

लायक बनाना है कि वह अपने गांव, और व्यापक अर्थ में समूचे 
भारत का निर्माण कर सके । 

-- जवाहरलाल नेहरू के भाषण [प्रथम खण्ड), पु० १०० 


साम्यवाद श्रौर फासोबाद 


फासीवाद कट्टर राष्ट्रवादी है । साम्यवाद अच्तर्राप्ट्रीय 
है। फासीवाद तो सचमुच अन्तर्राप्ट्रीयता का विरोध करता 
है। वह तो राज्य को देवता बना देता है, जिसकी वेदी पर 
व्यक्ति को स्वतन्त्रता और हकों की कुर्बानी जरूरी है। दूसरे 
सारे देश गैर है, और दुश्मन के: वरावर है । 
--भारतीय इतिहास की झलक (भाग २), पृ० १४६ 
साम्यवाद और फासीवाद--दोनों ही लोकतन्त्र के विरोधी 
हैं और उसकी बुराई करते है, हालाकि हरेका इराके लिए. 
विल्कुल अलग-अलग दलीलें देता है । 
+- भारतीय इतिशाश फी दतफ (भाग २), पृ० ११४६ 
साम्यवादी 
साम्यवादी अगर कोई ऐसा काम परते है, जिरारो हर गएद 
मिल जाएं, तो हम भी उनके साथ सहयोग पारने को तैमार है । 
अगर नही तो हमारा रास्ता अलग है। एरागा सो रायाप ही _.« 


१५८ नेहरू ने कहा था 


नही उठता कि यहां या और कहीं--हमारी नीति साम्यवादियों 
के हुक्म से निर्धारित हो । लेकिन साथ-ही-साथ मै यह भी नही 
समझ पाता कि साम्यवादियों को हम अछूतों की तरह क्‍यों 
मानें, और इसलिए उनसे दुर-दूर रहे कि कहीं ज्यादा इज्जतदार 
लोग नाराज न हो जाएं । 
“जवाहरलाल नेहरू वाहमय (खण्ड ४), पृ० १०७ 
साम्यवादी दल 
मैं यह कल्पना नही कर सकता कि कोई भी साम्यवादी-- 
अगर वह ईमानदार है और अगर वह भारत के हित में सोचता 
है--कैसे इस प्रकार के कामों में लग सकता है, जिनमे कि आज 
भारतीय साम्यवादी-दल लगा हुआ है। मै साम्यवाद से सहमत 
हूँ या असहमत, इससे स्थिति मे कोई अन्तर नही आता । लेकिन 
मैं कहता हूं कि भारत के कुछ वर्गो के कार्य--उनके समाजवादी 
सिद्धान्त जसे भो हों-ऐसे है, जिनका भारत की भावी भलाई 
से कुछ भी वास्ता नही | ये कुछ दूसरे ही विचारों पर आधा- 
रित है। मेरा विश्वास है कि वे भारत में अव्यवस्था उत्पन्न 
करने के निश्चित उद्देश्य पर आधारित है, जिससे कि शायद 
यह आशा की जाती है कि अन्त में कुछ नई चीज निकल आए। 
यह एक अजीब दृष्टिकोण है, यानी भारत की चलती गाड़ी को 
रोकना और शायद एक या दो पीढियों तक इस वात की 
प्रतीक्षा करना कि कुछ नतीजा निकल आए। मेरा विश्वास है 
कि यह एक ऐसी चीज है, जिसे कि भारत के लोग कभी वर्दाश्त 


न करेंगे । 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम यण्ड), पृ० ६२-६३ 


साज्नाज्यवाद 
जव तक साम्राज्यवाद बना रहेगा--वहुत वड़ी तादाद के 


नैहरू ने कहा था. १४६ 


लोगों को न तो झान्ति मिल सकेगी, न आजादी | जब 
साम्राज्यवाद और नये जमाने की उसकी नुमाइंदगी और हिमा- 
यत करने बाली सामाजिक प्रणाली को हटा दिया जाएगा, तभी 
एक नई व्यवस्था कायम की जा सकेगी। 
--जवाहरलाल नेहरू वाडइमय (खड ७), पृ० १२५ 

साहस 

देश कायदे और कानूनों से, और जो कागज पर लिखा 
जाए--उससे नही बनता । देश वनता है, देश की जनता की 
दिलेरी और हिम्मत से और काम करने की शविति से | कानूनदा 
लोग कानून लिख जाते हैं, और विधान बनाने वाले विधान 
बनाते है। लेकिन असल में इतिहास लिखा जाता है बहादुर 
आदमियो के हाथों से, दिलों से ओर दिमागो से। सवाल यह 
है कि आपमें और हममें कितनी हिम्मत है--इस भारत के 
इतिहास को अपने खून से, अपने आसुओं से, अपनी मेहनत से 
और अपने दिमागों से लिखने की ? अगर हममें वह है, तो 
विधान भी ठीक होंगे और सव ठीक होगा। अगर हममे वह 
ताकत और शक्ति नही है, हम कमजोर है, छोटी-छोटी बातों 
में पड़ते है और आपस में सहयोग नहीं कर सकते, ती हम 
निकम्मे लोग है। तव फिर क्या विधान हमको वचाएगा, था 
कागज पर लिखा और कोई कानून ? 

“लालकिसे के प्राचीर, से (भाग १), पृ० १६-२० 

पहली वात तो यह है कि असल में, लड़ने में मुझे मजा नही 
आता । लेकिन हिम्मत-भरे काम करने और जोखिम उठाने में, 
और खतरों का मुकावला करने में मुझे जरूर मजा आता है; 
और चूकि लड़ने में मुझे इस हिम्मत का स्वाद मिलता है, खतरे 
का मुकाबला करने का अनुभव होता है--इसीलिए मुझे लड़ना 
अच्छा लगता है। क्‍योंकि शान्ति जब बड़ी मेहनत के वाद 
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आती है, तो वह इस्तकवाल के लायक खुश और गवार होती 
है। लेकिन मैं अमन-पसन्द आदमी हूं, वशतें कि अमन का मत- 
लव गतिहीनता और डर, और कुछ न करने की जबर्दस्त ण्वा- 
हिंश, और किसी बड़े आदकझ्षे के लिए भी किसी तरह जोखम 


उठाने की अनिच्छा न हो। _ 
+-जवाहरलाल नेहरू वाहुमय (खण्ड ५), पृ० ३०८ 


साहित्य 

प्राचीन हिन्दी-साहित्य, दरवारी साहित्य कहा जा सकता 
है। उस समय के अधिकतर कवि और लेखक उन दरवारों को 
खुश करने के लिए ग्रन्थ रचा करते थे, जिनके आश्रय में वे 
रहते थे। अब जमाना बदल गया है लोगों में जागृति उत्पन्न 
हुई हैं। अब साहित्य तभी प्रभावकर होगा, जब उसमें शक्ति 
का संचार किया जाएगा, नये-तये और समयानुकूल भाव भरे 
जाएंगे, और नई जान डाली जाएगी । 

--जवाह रलाल नेहरू वाइ मय (खण्ड ६), पृ० २०० 

सिन्ध-घाटी की सभ्यता 

सिन्धु घाटी की सभ्यता, जैसा भी हम उसे जान सके है, 
एक बड़ी तरक्‍कीयाफ्ता सम्यता थी, और उसे इस दर्जे तक 
पहुंचने में हजारों साल लगे होंगे। यह काफी अचरज की वात 
है कि यह सभ्यता लौकिक और दुनियावी सभ्यता है, और 
अगरचे इसमें मजहवी अंश भी मोजूद थे--वे इस पर हावी न 
थे। यह भी जाहिर है कि यह सभ्यता हिन्दुस्तान के तहजीबी 


जमानो की पूर्ब-सूचक थी । 
+- हिन्दुस्तान को कहानी, पृ० ६१ 


सिन्धु-घाटी की सभ्यता वाले ये लोग कौन से और कहां से 
आए थे--इसका हमें अब तक पता नही है । यह बहुत मुमकिन 
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बल्कि सम्भावित है कि इसकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति 
थी, और उसकी जड़ें और शाखाएं दक्खिन हिन्दुस्तान तक में 
मिलती है। कुछ विद्वान्‌ इन लोगों में और दविखन हिन्दुस्तान 
के द्बिड़ों में, कौम और संस्कृति की खास तौर पर समानता 
पाते है। और अगर बहुत कदीम बबत में हिन्दुस्तान में वाहरी 
लोग आए थे, तो इसकी तारीख मोहनजोदड़ो से हजारों वरस 
पुरानी है। व्यवहार के विचार से, हम उन्हें हिन्दुस्तान के ही 
निवासी मान सकते है ! 

--हिन्दुस्तान की कहानी, पू० ६४ 
सिद्धान्त 


हमारे कुछ उसूल है, कुछ सिद्धान्त है--उन पर जमे रहकर 
हम जल्दी से आजाद हुए । और आपको ध्यान में रखना है कि 
हमने अपनी आजादी को कायम रखा है। आप जानते है कि 
आपस में मिलकर, अहिसा से, शान्तिमय तरीको से काम करना 
है। में नही कहता कि मैं पूरे तौर पर अहिसा पर चलने वाला 
आदमी हूं, या आप है। हम सव कमजोर है, फिसल जाते है, 
गिरते है। पूरे त्तौर से इन रास्तों पर नहीं चल सकते । लेकिन 
यह हमें याद रखना है--हम कमजोर है, पर बे सिद्धान्त 
जदर्दस्त है । 
“पवालकिले के प्राचोर से (भाग १), पू० ६३ 
सुलह 
मुझे अफसोस है कि अब तक बाज लोग धमकी की आवाज 
से बोलते है, डर की आवाज से बोलते है । अगर हमें दुनिया में 
सुलह चाहिए-मेल चाहिए, तो एक-दूसरे को धमकी देकर-- 
एक-दूसरे को डराकर नहीं। लेकिन जरा दिल मजबूत करके, 
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60 
|: हक जा कसी हर < के 
हाथ बढ़ाके त्ती ने होती है, न कि धंमेकी देकर । 
'लालकिले के.प्राचीर से (आग १), पूृ० ४४ 


सुसंस्कृत सन 

सुसंस्कृत मन की जड़ भले ही अपने अन्दर ही हो, लेकिन 
उसे अपने दरवाजे और खिड़की खुली रखनी चाहिए । उसमें 
दूसरे की दृष्टि को पूरी वरह समभने की क्षमता अवश्य होनी 
चाहिए, भले ह। वह उससे सहमत न हो । सहमति और असह- 
मति का सवाल तभी उठता है, जब आप किसी भी चीज को 
समभते हे, वरना यह आंख वन्द करके स्वीकार करना है-- 
जिसे किसी भी चीज के वारे में सुसंस्कृत दृष्टि नहीं कहा जा 


सकता । 
- जवाहरलाल नेहुछ के भाषण [प्रथम खण्ड, पृ० हरे 


सेंसर 

हिन्दुस्तान मे खबर किस तरह दवाई जाती है--इसे अख- 
वारनवीस मुभसे ज्यादा जानते हैं। खबरों पर जव सीधी रोक 
नही होती, तव भी अप्रत्यक्ष रुकावट होती है । यह एक खतर- 
नाक वात है, खबरों की तोड-मरोड़ से भी ज्याद्य । अखवार- 


नवीसों को इसका मुकावला करना पड़ेगा। 
-+जवाहरलाल नेहरू वाड मय (भाग ७) पृ० ४१७ 


स्वभाव 

हिन्दुस्तान का इंसानी तवका कितना बंजर है, जिसमें अवल 
और चरित्र वाले लोग थोड़े-वहुत थोड़े ही मिलते हैँ । हर 
रोज जव मैं अखबार पढ़ता हूं तो मायूस हो शाता हूं, और 
देखता हूं कि चारों तरफ कैसा ओछापन है। मैं एक उम्मीद 
लगाए बैठा हूं, जिसकी कोई माकूल वजह नहीं दीखती-कि 
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हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े काम अंजाम दिए जा सकते हैं। लेकिन 


शक पैदा होने लगता है-यहां के लोगों को देखकर । 
+- जवाहरलाल नेहह वाड मय (सण्ड ६), पृ० ३६७ 


स्वयंसेवक 
स्वयंसेवक या स्वयंसेविका का काम नारे बुलन्द करना 
या अपने अस्तित्व का प्रचार करना नहीं है, और न दल का ही 
काम अपना प्रचार करना है । 
--जवाह रलाल नेहरू वाड_मय (खण्ड ४), पृ० १३१ 
स्वराज्य 
एक वार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, कि स्वराज्य से 
राजा-महाराजाओं को कुछ नही मिलेगा । अपने निरंकुम पैतृक 
अधिकारों की तव वह्‌ फिर नहीं भोग पाएंगे। मैं एक वार 
फिर यह भी कह देना चाहता हूं कि आनेवाले जमाने में राजे- 
महाराजे रहेंगे ही नही। राजा-महायजाओं की जमात इतिहास 
के सबक के लिखाफ है। हिन्दुस्तानी रियासतों की जनता यह 
फँसला कर सकती है-कि राजा-महाराजाओं को चाहती 
या नही । मैं यही मानता हूं कि दर स्त्री और पृरुष के हक बरा 
वर है। पेदाइश या विरासत की वजह से क्रिसीका भी हक 
ज्यादा या कम नहीं हो जाता | इस जमाने में यह कहना या 
मानना महज वेवकूफी है-क्रि किसी खास तबके या शस्स के 
कुछ खास हक हैं, या होने चाहिए । 
जवाहरलाल नेदह वाद मय (सण्ट ४), वृ० १६-१६ 
मैं मानता हूं कि जब तक मल्क की हकमत से किसानों की 
जो हिन्दुस्तान की आबादी का बढ़त बड़ा हिस्सा है-वारगर 
आवाज नहीं होती, तव तक सच्चा स्व॒राज्य नहीं होगा। 
इसीसे मैं उस मकसद दो पाले के लिए काम कर रहा हैं! 
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स्वराज का हर शख्स के लिए अलग मतलव है। अगर॑ 
आप कोई दुकानदार है, तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छी 
त्तरह तिजारत कर सकें | जो सिलसिला आज चल रहा है, वह 
नही चलना चाहिए ।--अगर आप किसान है और जमीन जोतते 
है, तो आप चाहते है कि खेत आपका और आपकी अपनी ही 
जायदाद हो, और यह कि आपके वेदखल किए जाने की कोई 
नौवत आ ही न सके, और यह कि करों का और मालग्रुजारी 
के इजाफे का मसला हर रोज आपके सामने न आता रहे । तो 
आप लोगों में से हर एक के लिए स्वराज का यह मतलव होना 
चाहिए तो अगर हिन्दुस्तान में कोई किसानो के लिए स्वराज 
का मतलव पूछता है, तो उसे वताया जाना चाहिए कि इसका 
मतलव यह है--कि खेत की जमीन किसान की होनी चाहिए, 
और यह कि अगर अपनी ताकत को काम में लाकर किसान 
अपनी पंचायतें बनाते हैं, और इस तरह अपनी शक्ति बढ़ाते 
है-तो उनकी पचायतों को मुल्क पर हुकूमत करना चाहिए। 

स्वराज्य की यात्रा, सफर की आखिरी मंजिल नहीं है। 
स्व॒राज्य के आने पर हमे खामोश नहीं बैठना चाहिए । स्वराज्य 
आने से; मुल्क आजाद होने से, कोई जिम्मेदारी खत्म नही 
होती । वह तो एक मुल्क की तरक्की का पहला कदम होता है। 
एक नई यात्रा का कदम होता है । किसी मुल्क की आजादी 
स्वराज्य से कभी पूरी नही होती। और जो एक हक 

कौः रुकती नहीं है-- | 

स्व॒राज्य तव पूरा होगा, जब उसकी पहुंच एक-एक के 
पास हो जाए, और एक-एक की आध्िक हालत अच्छी हो 
जाए। तो यह सबसे बड़ा काम है--जिसमें हम लोग लगे है, 
कि हिन्दुस्तान की गरीवी को दूर करना है और बेरोजगारी 
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को खत्म करना है। हरएक के पास काम हो, हरएक पुरुप 
और स्त्री--अपने काम से देश के लिए--और अपने लिए धन 
पैदा करे, और इससे हमारी शक्ति बड़े । 

“-लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५४ 


हमें अपने देश में स्वराज लाने की भी कोशिश करनी 
चाहिए--पूजीपतियो का नही, वल्कि गरीबों और किसानों का 
स्व॒राज । अगर स्वराज का यह मतलब हो कि अंग्रेज हिन्दुस्तान 
छोडकर चलते जाएं, और उनकी जग्रह पूजीपति, राजे और 
महाराजे आ जाए--तो किसानों की हालत कभी नही सुधारी 
जा सकती । इसलिए आपको स्वराज का आन्दोलन अपने हाथ 
में लेता चाहिए। आजकल के जमीदार और ताल्लुकेदार, 
हफीकतन मुल्क पर वोभ है। वे कुछ भी नहीं करते, कोई 
पेंदावार भी नहीं करते, लेकिन वे अपने पेट खूब भरते है । 
ताल्लुकेदार और जमीदार जोंको की तरह है, जो भारतीय 
किसानों के वदन पर हमला करते है । 
“-णवाहरलाल नेहरू वाइ मय (खण्ड ५), पृ० १७३ 
स्वार्यपरता 
अगर हम खुदगर्जी मे और नफरत से, और लड़ाई-भगड़े में 
पड़े--तो मुल्क गिरता है । हि 
लासऊिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ५ 
हमारा राज्य 
हमारा राज्य साम्प्रदायिक राज्य नहीं है, बह एक लोवबा- 
तंत्रात्मक राज्य है, जिसमे प्रत्मोक मागरिक के समान अधिकार 
हैं, सरकगर इन अधिवगरों की रक्षा के लिए कटिवद्ध है । 
“ जवाहरताग नेहरू वे भाषण (पथम खण्ड), पृ० १० 
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हस्तक्षेप 

मैं अधिकाधिक इस नतीजे पर पहुंचा हूं, कि जब तक हमारे 
अपने हितों का उनसे उलभाव न हो--अन्तर्राप्ट्रीय संघर्ों में 
जितना कम पड़ें उतना ही अच्छा है; और इसका सीधा कारण 
यह है--कि यह हमारी प्रतिप्ठा के अनुकूल न होगा कि हम हस्त- 
क्षेप तो करें, लेकिन कोई प्रभाव न डाल सके । या तो हम इतने 
शबितिशाली हों कि हम प्रभाव डाल सकें, या हस्तक्षेप ही न 
करें| हरएक अन्‍्तर्राप्ट्रीय मामले में टांग फंसाने के लिए हम 
उत्मुक नही। 

--जवाहरवाल नेहरू के भाषण (प्रयम खण्ड), पृ० १६२ 

हम किसी देश की जिन्दगी में, उसके कारवार में कोई 
दखल देना नही चाहते । हरएक देश को अधिकार है कि जिस 
रास्ते पर वह चलना चाहे-जो भी उसकी आथिक या कोई 
और व्यवस्था हो, जिसे वह पसंद करे--उस रास्ते पर चले ।-- 
जैसे हम इस वात को चाहते है कि और देशों को पूरी स्वतंत्रता 
हो, और आजादी हो कि वे अपने-अपने रास्ते पर चलें, वैसे ही 
हम अपने देश के बारे में चाहते है। अगर हम दूसरों के कामों 
में दखल देना नही चाहते, तो हमें यह भी वर्दाश्त नहीं है कि 
कोई हमारे काम में दखल दे--और हमारी आजादी में खलल 
न >लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ १८ 
हिन्दी 

हिन्दी' का मजह॒व से कोई सम्बन्ध नही, और हिन्दुस्तानी 
मुसलमान और ईसाई उसी तरह से हिन्दी है--जिस तरह कि 
एक हिन्दू मत का मानने वाला । अमरीका के लोग, जो सभी 
हिन्दुस्तानियों को 'हिन्द्” कहते है, बहुत गलती नही करते । 
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अगर वे 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग करे, तो उनका प्रयोग विल्कुल 
ठीक होगा । 
हिन्दुस्तान की कहाती, पु० ६६ 
हिन्दुस्तानी के लिए ठीक शब्द हिन्दी होगा--चाहे हम 
उसे महक के लिए, चाहे सस्कृति के लिए और चाहें अपनी 
पिस्न परम्पराओं के तारीखी सिलसिले के लिए इस्तेमाल करें। 
यह लप्ज 'हिन्दी' से बना है, जो हिन्दुस्तान का छोटा रूप है । 
अब भी हिन्दस्तान के लिए हिन्दी शब्द का आमतौर पर प्रयोग 
होता है । पश्चिम एशिया के मुल्फों में हिन्दुस्तान के लिए बरा- 
बर 'हिन्दी' घब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और इन सभी 
जगहों में हिन्दस्तानी को 'हिन्दी' कहते हैं । 
हिल्‍्दु तान की कहानी, पृ० ६६ 


हिन्दुस्तान की सही तस्वीर 

हिन्दुस्तान एक खूबसूरत औरत नहीं है । नंगे किसान हिन्दु- 
स्तान हैं । वे न तो सूवसूरत हैं, न देसने मे अच्छे है - क्योकि 
गरीबी अच्छी चीज नही है, वह बुरी चीज है। इसलिए जब 
आप “भारतमाता' की जय कहते है-- तो याद रखिए कि भारत 
क्या है, और भारत के. लोग निहायत बुरी हालत में है- चाहें 
वे किसान हों, मजदूर हो, खुदरा माल वेचने वाले दुकानदार 
हों, और चाहे हथारे कुछ नौजवान हों । 

“>जवोहिसरलाल नेहरू वाइ मय (खण्ड ७), पु० २७६ 

हिन्दुस्तानी 

जब दुनिया हिल रही है, जब दुनिया मे मालूम नहीं क्या 
मुसीक्तें आएं--तव आपका, मेरा हर एक हिन्दुस्तानी का फर्म 
है-+कि हममें एक-दूसरे मे जो भी फर्क हो, उसे मिटा झले । 
लोगों में फर्क है, उन्हे रखे, अयर जी चाहे मुझगे आप सड़ें, में 
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आपसे लड़ ; लेकिन जब हिन्दुस्तान का मामला उठता है, तो 
आप हिन्दुस्तानी और मै हिन्दुस्तानी--और हिन्दुस्तान का हर 
एक शख्स हिन्दुस्तानी है। और अयर इस वात को कोई नहीं 
मानता, तो वह हिन्दुस्तानी नही है--वह किसी और मुल्क में 


जाकर रहे । 
+ऊ+लानकिने के प्राचीर से (भाग १), पृ० रई 


हिन्दुस्तानी विचारधारा 


हिन्दुस्तानी विचारधारा हमेशा जिन्दगी के आखिरी मकसद 
पर जोर देत॑' रही है । इसकी वनावट मे जो आधिभौतिक अंश 
रहा है, उसे यह कभी नही भुला सकी है, और इसलिए जिन्दगी 
से दूसरी तौर पर इकरार करते हुए भी, इसने जिन्दगी का 
शिकार या गुलाम वनने से इन्कार किया है। उसने कहा है कि 
सही कामों मे अपनी पूरी ताकत और झवित के साथ जरूर 
लगिए, लेकिन अपने को ऊपर रखिए, और अपने कामों में 
नतीजे के बारे में ज्यादा चिन्ता न कीजिए । इस तरह इसने 
जिन्दगी और काम में लगे रहते हुए भी--एफ अलहदगी अख्ति- 
यार करना सिखाया है। इसने काम से मुंह मोडना नहीं 


सिखाया । 
+- हिन्दुस्तान की कहानी, पूृ० १०६ 


हिचा 
हमें अपने देश को संघर्ष और जोर-जवर्देस्ती से अपने लक्ष्यों 
की ओर बढ़ाने का विचार नही करना चाहिए । हमारी बहुत॑- 
सी चीजें शान्तिपूर्ण तरीके से हो हासिल हुई है, और मुझे ऐसा 
कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम इस तरीके को छोड़कर 
हिंसा का तरीका अपना ले । मुर्के पूरा यकीन है कि अगर हमने 
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हहिंसात्मक तरीके से अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को--जों भले ही 
कितने भी ऊंचे हों--प्राप्त करने की कोशिश की ती हमें बहुत 
देर लगेगी, और उल्टा उन्हीं बुराइयों को हम बढ़ावा देंगे 
(जिनसे कि हम लड़ रहे है। हिन्दुस्तान एक बड़ा देश ही नहीं 
है, दल्कि यहूए वहुत-सी विविधता और अनेकता भीहे । अगर 
यहां किसीने तलवार उठाई, तो यह्‌ लाजमी है कि कोई दूसरा 
तलवार लेकर उसका मुकाबला करने उठ खड़ा होगा । तलवार 
का इस तरह का टकराव, नीचे गिरकर एक तिरुद्देश्य हिसा मे 
बदल जाएगा, और इसमे राष्ट्र की जो सीमित शवितयां हैं, 
बैया तो बहुत बंद जाएंगी-या फिर वहुत दुरवेल तो हो ही 
जाएंगी 

-“जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), पू० १०५ 
विविध 


अगर आदमी के दिमाग की सजेनात्मक क्षमता चली जाती 
है--और वह अधिकाधिक मशीन बनता है, तो मानवता के 
लिए यह यकीनन वहुत बड़ा संकट होग[--भले ही दूसरे तरीकों 
से सभ्यता चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि इससे 
संस्कृति के श्लोत्त धीरे-धीरे मूख जाएंगे । 

“जवाहरलाल नेहरु के भाषण [प्रथम खण्ड), पृ० २८३ 


अगर हमारे इरादे ऊँचे हों-और हमारो लड़ाई जरूरी 
तौर से लम्बी चलने वाली हो, तो इन बकक्‍्ती कामयावियों की 
ज्यादा अहमियत नहीं होती । इससे आगे की अपनी कोशिशों 
के लिए हमें बढावा पिलता है। अवसर आसानी से मिली 
चीज की बनिस्वत यह हमें कुछ ज्यादा सिखाती है, और एक 
बड़ी कामयावी की भूमिका वने जाती है । लेकिन इससे फायदा 
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हमें तभी होता है, जब हम इससे सबक सीखते है, और अपने 
अन्दर उस नाकामयावी की वजह ढूंढ़ते है । 
“परशवाहरलाब नेहरू वाड सब (खण्ड ७), पृ० १६६ 

अपने काम की तारीफ या भविष्य के लिए नसीहत चाहना 
शायद कुदरती बात है। कुछ लम्हों का ऐसा एहसास हमे, 
मौजूदा तसलल्‍ली और काहिली, व वेअसर जिंदगी की मुसीवतों 
से मुंह चुराने का; मौका देता है। यह सोचकर कि वडे-वडे 
कामों में किसी-न-किसी तरह हम भी शामिल है, हम अपने- 
आपको भुलावे में रखना शुरू कर देते है । 

लेकिन यह उस उम्र का तकाजा है, जब खून ठंडा पड़ 
जाता है और जिस्म व दिमाग पथराने लगते है। छात्रों और 
नौजवान औरत-मर्दो के बारे मे क्या कहा जाए ? क्‍या उन्हें 
काम की इस वेअसर एवजी से तस्कोन है ? वदलाव की तपिश 
से धडकते हुए अपने आसपास की दुनिया को देखिए। इसे 
जांचिए, समभिए, इसके मुताबिक अपने को ढालिए और इसमे 
हाथ बंटाइए, या फिर संदेश इकट्ठे कीजिए और उनके पुलिन्दे 
बनाते रहिए 

--जवाह रलाल नेहरू बाहइ मय (सण्ड ७), पृ० १५६ 

आप हरएक आदमी को देवदूत नहीं वना सकते। अगर 
लोग इतने उन्नत हो जाएं और इस तरह आचरण करने लगें, 
तो हमारे सामने समस्याएं ही न रह जाएंगी । एक इलाज यह 
है कि हम ऐसी स्थितिया उत्पन्त कर दें, जिनमे उन लोगों के 
लिए जो देवदूत नहीं हैं--रहना कठिन हो जाएं, और वे अपने 
रास्ते में कठिनाइयां पार्वे। अर्थात्‌ आप न्याय-व्यवहार और 
ईमानदारी के प्रति आकर्षण पैदा कर दें, और उससे भिन्न 
आचरण करने वाले यह पाएं कि उन्हें असुधिधाओं का सामना 
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करना पडता है। 
“-जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड ), पृ० ६५-६६ 
“इन्किलाव जिन्दावाद' जैसे इन्किलावी नारों को मैं एक 
अरसे से सुनता आ रहा हूँ । अब तो सचमुच ही इन्किलाव 
करने का वक्‍त आ गया है! हमारा सत्याग्रह एक शातिपूर्ण 
और अहिंसात्मक संघर्ष है, और इसे कामयावी हासिल होकर 
ही रहेगी । इस धरती पर कोई भी ताकत नहीं, जो हमारी 
योजना को विफल कर दे । मुल्क के पुरुषों और स्त्रियों को, 
हर तरह से सरकार को हराने के एक ही काम में जुट जाना 

चाहिए। 

--जवाह रलान नेहरू वाइ_मय (खण्ड ४), पृ० २६४ 
इलेक्शन होते है, चुनाव होते हैं--ओऔर उसमें हार भी 
होती है, जीत भी होती है । लेकिन हमारे, आपके सामने जो 
सवाल है, वे इलेक्शन से वडे है, और हमारे एक-दूसरे की हार 
और जीत से वड़े है। सवाल भारत का-हिन्दुस्तान का है, 
और अगर हम अपने व्यवितगत फायदे के लिए, लाभ के लिए, 
या अपनी पार्टी के या दल के लाभ के लिए भारत को भूल 
जाते है, तो फिर किसके सामने हम अपने गुनाहों का जवाब 
देगे--कि हम छोटी बातों मे पड़कर बड़े सवालों को, देश को 


भूल गए। पे ५ 
जजलालकिले के ध्राचीर से (माग १), पृ० १७ 


किसी आदमी की सफाई या नेकनोयर्त,, या लियाकत का 
जरूरी तौर पर यह मतलब नहीं है कि उनकी नीति भी ठीक 
है। सिर्फ कोई कमनजर वेवकूफ ही यह कहेगा कि जो लोग 
उसके साथ सहमत नहीं है, वे नेकनीयती और ईमानदारी 
से काम नही करते; लेकिन जब दो चीतिया आपस में टकराती 
है, तो हमें विरोधी विचार रखने वाले की मुखालफत करनी 
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पडती है-भले ही वह विचार अपने-आपमें कितना ही अच्छा 
क्यों न हो । 
-+जवाह रवात नेहरू बाइमय (खण्ड ७), पृ० ६४० 
कौमी गरूर कोई इसानी गरूर नहीं। लेकिन और भी 
ज्यादा ठीक होगा कि हम अपनी कमजोरी की तरफ देखें, और 
जो बातें रह गई है--उनकी तरफ देखें, और पिछले जमाने में 
जो गलत वातें हुई--उनको देखे, और देखकर उनको दूर करने 
को कोशिश करें। खास तौर से जो सिद्धान्त और उसूल 
बुनियादी तौर से हमारे सामने रहे है, उनको फिर साफ करें, 
धुधला न होने दें, ओर उस रास्ते पर चले जोकि हमारे राष्ट्र- 
पिता ने हमारे सामने रखा । 
“>लालकिले के प्राचीर से (भाग १), (२ ६-१० 
क्योकि भारत में वड़े-बड़े अन्तर है, इसलिए हमारे लिए 
केवल मानवीय कारणों से नही-वल्कि प्रजातन्त्र को पूरा कर' 
के विचार से भी उन लोगों को ऊपर उठाना लाजमी हो जाता 
है, जो सामाजिक और आधिक सीढ़ी में नीचे है। उन्हें उत्तति 
का अवसर देने की बहुत जरूरत है। यही इस देश की आम 
स्वीकृत नीति है, और सरकार की भी यही मान्य नीति है। 
--जवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम खण्ड), १० रै८ 
गुजरा जमाना हमारे लिए कई तोहफ भी लाया है। सं्च 
तो यह है कि आज हमारे पास संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान या 
सत्य के पहलुओं का जो भी ज्ञान है--वह सब बहुत दूर के या 
पाम के अतीत का उपहार ही है। यह सही है कि अतीत के 
प्रति हम कृतज्ञता स्वीकार करते हैं, लेकिन अतीत ्ि ही 
हमारा कर्तव्य या हमारी कृतन्ञता खत्म नही-हो जाती। भविष्य 
के प्रति भी हमारी कुछ छृतज़्ता होनी चाहिए, और यह 
कृतज्ञता--अतीत के प्रति हमारी कृतनता से कही ज्यादा है। 
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क्योंकि अतीत खत्म हो चुका है, उसे हम वदल नही सकते-- 
भविष्य अभी आने वाला है, और उसे हम शायद किसी हद तक 
टाल सकते हैं । अगर अतीत ने हमे सत्य के कुछ पहलु दिए है, 
तो भविष्य भी सत्य के बहुतेरे पहलू छिपाए हुए है--और उसे 
खोजने के लिए हमें बुलावा दे रहा है। लेकिन अतीत को 
अक्सर भविष्य से ईर्प्या रहती है, और वह हमे कसकर पकडे 
रहता है, और भविष्य का सामता करने की--और उसकी 
ओर बढने के लिए छुटकारा पाने की खातिर हमें उससे लडना 
पडता है। 
--जवाहरलाल नेहरू वाडमय (खण्ड ५), पृ० ४८४ 
तवारीख का लम्वा सिलसिला हमे वत्ताता है कि मुख्तलिफ 
किस्म की सरकारे एक के वाद एक आती गई है, और पैदावार 
व संगठनों का माली ढांचा वदलता गया है । दोनो एक-दूसरे 
पर असर डालते है। जब माली हालात वहुत तेजी से बदलते 
हैं. मगर सरकारें कमोबेश जैसी-की-तैस। वनी रहती है तो एक 
खालीपन पैदा हो जाता है, जिसे एक अचानक बदलाव से भरा 
जाता है। उस बदलाव को इन्किलाव कहते है । तवारीख और 
सरकारों की सूरत गढ़ने में, माली वाक्यों की हैरत अंगेज 
अहमियत को करीब-करीव सभी लोगों ने मान लिया है। 
“जवाहरलाल नेहरू वाड मय (खण्ड ६), पृ० ५ 
थोड़े-से दिनों के हुकूमत की ऊंची कुर्सी पर बैठने से मुल्क 
नही उठते है। मुल्क उठते है जब करोड़ो आदमी खुशहाल होते 


है, और तरक्की कर सकते है। _ 
+लालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६-७ 


मै अपने मुल्क में ही नही, दूसरे वड़े देशों मे इस बात को 
देखकर बहुत हैरान हो जाता हूं--कि लोग दूसरे लोगों को 
अपनी ही पसन्द या मर्जी के सांचे में ढालने के, और अपने ही 


१७४ नेंहूंखू ने कहीं घाटा 
। गुर 


विश्ेप प्रकार के &रहन-सहन-को दूसरी पर ओपने के कितने 
इच्छुक रहते हैं ॥ हम अपने ढंग-से “अपनी, /जिन्दगी वसर करें, 
यह ठीक है। लेकिन इसे दूसरों-फ्र वर्यी थोपें ? यह राप्ट्रीय- 
अन्तर्राप्ट्रीय दोनों क्षेत्रों के लिए सही है। वास्तव में, अगर 
लोग दूसरे देशों के लोगों पर अपनी जीवन-प्रणाली को थोपने 
से वाज आएं, तो इस दुनिया में और अधिक शान्ति हो 
सकती है । 
--भवाहरलाल नेहरू के भाषण (प्रथम यण्ड ), पृ० ३७ 
यह वह कौनसा आदर्श है, जिसे आप लोगों को अपने 
सामने रखना चाहिए ? अगर आपके मालिक चदल जाएं और 
आपकी तकलीफ बनी ही रहें, तो इससे आपको कुछ ज्यादा 
फायदा नहीं होग/ । आपको खुशी नहीं होगी, अगर मुट्ठीभर 
हिन्दुस्तानी वड़ें सरकारी अफसर वन जाएं, या मुनाफे में और 
भी वड़े-वडे हिस्से पाने लगे--मंगर आप लोगों के हालात वैसे 
ही खराब वने रहे, और लगातार मेहनत करते-करते और भूख 
की मार से आपके बदन टूट जाएं, और आपकी रूह का चिराग 
गुल हो जाए। आपको जिन्दा रखनेवाली मजदूरी चाहिए, मार 
डालने वाली मजदूरी नहीं। आप इंसान के शोषण का खात्मा 
चाहते है, और सभी लोगों के लिए वरावरी के मौके और रहन- 
सहन के अच्छे हालात । 
--जवाहरलाल नेहरू वाड_मय (खण्ड ४), पृ० ४० 
याद रखिए, हमारे वीच जो दीवारे है-मजह॒व के नाम 
से, जाति के नाम से, या किसी प्रान्त-सूवे या श्रदेश के नाम से, 
उन्हें भी दूर करना है। और जो एक-दूसरे के खिलाफ हमे 
जोश चढता है, उससे जाहिर होता है कि हमारे दिल और 
दिमाग पूरी तौर से आजाद नही हुए है--चाहे ऊपर से नक्शा 
कितना ही बदल जाए। इसी तरह की कई वातों से हमारो 
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तंगख्याली जाहिर होती है । अगर हिन्दुस्तान के किसी गाव में 
किसी हिन्दुस्तानी को--चाहे वह किसी भो जाति का है, या 
अगर उसको हम चमार कहें, हरिजन कहें-अगर उसको खाने- 
पीने में, रहने-चलने में कोई रुकावट है, तो वह गाव अभी 
आजाद नही है, गिरा हुआ है । 
जलालकिले के प्राचीर से (भाग १), पृ० ६१ 
लेनिन की याद मे श्रद्धाजलि देने के लिए, रूस के दूर-दूर 
के हिस्सों से लोग लेनिन के मकबरे का दर्शन करने आते है । 
हर शाम को कुछ घंटों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते है। 
जिन किसानों और मजदूरों के लिए तेनिन जिया और मरा, 
और जिन्हें लेनिन प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, उनकी भीड़- 
की-भीड आने लगती है। पुराने कट्टर गिरजे की इज्जत रूस 
में सव कही घट रही है, लेकिन लेनिन-पूजा के निशान सब 
कही वढ रहे है । हरेक दुकान और करीव-करीव हरेक कोठरी 
में लेनिन की तस्वीर या मूर्ति मिलेगी । 
--जवाहरलात नेहरू वाडइ_मय (खण्ड २), पृ० ३८६ 
सभी जानते है कि हम लोगों भें अनेक महापुरप, विचार- 
शील और दाशनिक है, और यह वात भी सभी को मालूम है 
कि हमारा संगीत भी वहुत उन्‍नत और अत्यन्त वैज्ञानिक है। 
लेकिन धर्म और संगीत की ये वारीक वातें केवल चन्द ही 
आदमी समभते है--साधारण आदमी इनसे बिल्कुल अलग रहते 
हैं। हम लोगों मे से दो-चार जो खास-खास लोग है, वे भो 
अपनी तरह से वहुत कम नई वाते निकालते है। अवसर वे 
हमारे पूर्वजों के विचारों की कमाई पर ही गुजर करते हैं । जब' 
तक हममें नई वात पैदा करने की शक्ति और उत्साह नही, तव 
तक मानसिक रूप से हमारी शिथिलता अनिवार्य है--और हम 
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उन्नति न कर सकेंगे । 
जवाहरलाल नेहरू वाडमय (खण्ड ३), पृ० १८१ 
सवाल यह है कि आपमें और हिंदुस्तान के करोड़ों 
आदमियों मे--नौजवानों और वच्चों में कितनी ताकत है कि 
वे भी उसको शान से उठाए रखें, इस मुल्क को खिदमत करें, 
तरवकी करें; और खासकर इस वात पर हमेशा ध्यान दें कि 
किस तरह से इस मुल्क के लाखौं-करोड़ों मुसीवत जदा आदमियों 
के असू पोंछे, कैसे उनकी तकलीफ दूर करें, किस तरह वे 
तरक्की करें । आजकल किसी तरह से हमारी नई फौज को-- 
यानी बच्चों को--मौका मिले कि वें ठौक तौर से सीखें, पढे- 
लिखें, उनका दरीर ठीक हो, मन ठीक हो और दिमाग ठीक 
हो, और फिर बड़े होकर वे इस मुल्क का वोभा अच्छी तरह 
से उठाएं । ये बड़े काम है, जवर्देस्त काम है । 
-- लालकिले के प्राचीर ते (भाग १), १० ४६ 
हिंदुस्तान या किसी भी मुल्क का खयाल आदमी के रुप में 
करना एक फिजूल-सी वात थी। मैने ऐसा नही किया। मैं यह 
भी जानता था कि हिंदुस्तान की जिंदगी में कितनी विविधता है 
और उसमे कितने वर्ग, कौम, धर्म और वंश हैं; और सास्शतिक 
बिकास की कितनी अलग-अलग सीढियां हैं। फिर भी मैं 
समभता हूं, किसी देश से--जिसके पीछे इतना लँवा इतिहास 
हो, और जिंदगी को जानिव जहा एक नजरिया है, चहां एक 
ऐसी भावना पैदा हो जाती है, जो और भेदों के रहते हुए भी, 
समान रूप से वहा रहने बालों पर अपनी छाप लगा देती है। 
--हिन्डुस्तान की शहानी, पृ० ७६ 
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